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, ».. वियय: 


$ प्रश्ष-तुम इंशवर को मानते हो किम्वा नहीं 
एउत्तर--हां, मानते हैं; सूत्र ' साख सहित ईश्वर सिद्धि 


गद्टे है के 9३0५ ०९७ 9१० 


३२ भश्न--तुम ईश्वर, को कत्नों मानते हो किम्वा नहीं 
' बत्तर--नहीं; क्यूं कि ६श्वर को कत्तों मानने से 


ईश्वर में चार दोप सिद्ध होते हैं उन चारों 
दोषों का दृष्धंत सद्दित विस्तार ६७६ 


“भौर गुरु थेले के भ्श्नोत्तर कर के पभ्रगट किया 


* है कि कर्ता का करना भोगना कर्मो' के भ- 
' खत्यार है कि जीव के वां ईश्वर के ... 


३ भश्ष--चोर चोरी तो जाप ही कर लेता हें परन्तु 


कैद में तो आप ही नहीं जा धसता है. केद 
में पहुंचान वाछा भी तो कोई मानना चाहिये, 
उत्तर--में इस पक्ष का खण्डन जोर जीव 
स्वतंत्रता ,से फ्से करता है फिर वह कर्म 
सांचित हो कर फछदाता हो जाय जोर जौव 
'परतंत्रता से निमित्त कारणों से भोगे इसका 


विस्तार स्वंसत परसंत्र के शास्त्रों की शाखत ' 


सहित किपा गयो है, कक ५३७ 


# प्रश्न->»कर्त तो जड़ है [यह पलदायक केसे हो 


सकते हैं ? 


उत्तर--प्ाराव के दृष्टांत सहित दिया है. ७२ १४१६ 


प्रश्ध--भलाजी ! परकोक भें. कर्म केस जाते हैं. और 


ज्जपं 


इंश्वर के विता कमी की याद, कोल करापे? 
इसर-््से इस पक्ष, का, झपदन जोर परकोक' 


(५ 


चल 


पृष्ठ अंक-पंक्ति अंक 


(०) 


/ में अंतःकरणरुप हो के करों का जाना और 
उनका निमि््ता से फल का होना सिद्ध किया है ७५ 
६ अश्वष--््यों जी, पहिले जीव है कि कम? 
उत्तर--जौव भोर कर्म दोनों ही कनादि हे 


पहछ किसकी कहे 2 प्रकश्ष/-- तो फिर अवादि कर्मों 


से मुक्ति केस होय उत्तर में चार भकार के 

सम्धंधों का विस्तार सहित स्वरुप लिखा है, 4० 
७ प्रश--भजी, पदार्थ झान किसे कहते हैं? 

उत्तर--संसार में २ पदार्थ है, + चेतन २ 

जह; जिसमें परमाणु का स्वरूप भोर पुदुंगल 

के स्वभाव का प्रणामी होना जिसकी ४ अवस्था 

ओर पट भेदका स्वरूप द्शांत सहित लिखा 

गया हू ,,, कोड न्नन न ५ 
« प्रश्न-घृष्टि का कत्तो ईश्वर ही को मानते है ? 

उत्तर में ईश्वर का कत्तो न होना ओर सृष्टि 

का सिरे सिला परवाह रूप अनादि होना 

सिद्ध किया गया है कि ००० ११० 
६ प्रश्न--यदि इंश्वर को सुष्टि का कत्तो न साना जाय 

तो ईश्वर को जाना केसे जाय? 

भत्तरमे इंश्वर का स्वरूप शाखद्दारा और , 


दुरलीऊ से भी जानना सिद्ध किया है १२१ 


३९ प्रश्न>ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माने तो 
ईखर का नाम लेने से क्या लाम है ? 
उत्त--दत्ति की श्रद्धि का होना ऐसा दृष्टांत 
सहित सिद्ध किया गया है. ... ०» १२२ 

१३ अश्च-जेन पदिल है कि आयये? | 
इसका उत्तर--आय्ये नामतो जैनीग़रों का ही हैं, 
इससे सूत्रका प्रमाण दिया है ओर जैनी आर्य 
भावक और साघुवों के नियम भी छिखें ई , 
भार जती साथी के उपदेश से राजा महाराजा 


१७ 


७८ 
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रह 


स्‍ोको भी छाभ होता है ऐसा सिद्ध दिया हे. १९७ “' १२ 
पृूच्छक/--अजी, हमने सुना हैं कि जैन शास्रों 


में' मांस खाना लिखा है, इसका सूत्र साख से 


खण्डन किया हैं ओर शाखाथ मानने की 


९२ प्रश्न-अजी, हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान हैं) कि- 


मत तो वहोत हैं परन्तु एक दूसरे मे भेद - 


पाया जाता है तो फेर सच्चा मत कोनसा है ? 
इसका निर्षक्षता से उत्तर, और कट्टू कहते हैं 
कि जेन में छोटेर जीव जतुओंकी दया हैं; 
इसका समाधान, ओर समाजियों के शास्त्र 
कोर धर्म फा ढग लिखा गया है और वेदों 
के कैान२ सानते हैं ओर उसके न्‍्यारे३ ढर्ग 

लिखें हैं, देदिक मतकी नदीर्य नास्तिक 
समुद्र स॑ मिलती नर 


-१३ प्रश्ष--जैन में आयु अवगाहनादि बहुत कही है इस्का 


उत्तर:--सून्नोंका कहना तो सद्य है परन्तु जैसे 


वेदों से विरुद्ध पुराणों में कई गपोंडे पेट 
भराऊर्भान घडढ धरे हैं ऐसे ही जैन में भी 
सूत्रों से विरुद्ध अन्थकारों ने अन्थों में कई 
गपौड़े छिख धरे हैं जिस से पराभव हो कर 


८3.7 


कई अक्ष जन सत्य धर्म से हाथ धो बेढे 


दे इब्यादि ४२ ५३४ १६७ 


३४ प्रश--सवव मतें। का सिद्धांत सोक्ष है सो तुम्हारे 


मत में मोक्ष छ्वी ठीक नहीं मानी हैं, इसके 


उत्तर में मोक्ष का स्वरूप भछि भांति सवि- 
स्तार प्रश्नोत्त कर, के अपना जीवन कथन 


सहित छिखा गया है. ईद नह ३७० 


बैल प्रश-तुम सोक्ष से वापस जाना नहीं सानते है 


ते 


ते सृष्टि का सिछसिका प्रन्दुना हो जापेया ? 


- विधि लिखी गई है दो बन ३५ 


आओ] गै १ रे डरे 


हे 


३ 


हु 


शत 
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शा द्रीमें, 


सम्यक्त्व सूर्योदय जन. रु, १) 


८४ सम्यकव ” अथवा “ धर्सका दरवाजा ” किमतत रु, गण, 
( सम्यक्त्थ और मित्यात्थका स्वरुप, जन और अन्य मतेके 
रषटांत और न्यरांयसे अच्छी तराहसे समझाये गये हैं. धर्मका 
ओर आत्मज्ञानका उपदेश अच्छा किया गया है. ) 


जालायणा ( अति झुद्ध प्रत ) ०- ३-० । 


नित्य स्मरण ( सामाय्रक, स्तवनों, अणुपूर्वि, साधुवंदना, ह- 
त्यादि सह्दित ) बिना मूल्य. ( पोष्ठ खच ० )०॥ भेजना ) 

घमंतत्व सगञ्रह. ( दश विधि धर्म का विस्तार पृथक शपदेश 
हिंदीमें किया गया है. बहुत उत्तम पुस्तक हैं, ) मूल्य रु, १) 


गुजराती... '€ 


'ज्ञांखायणा ० )% 


धमंतत्वस॑ग्रह $). 

बार व्रत ०); १०० अतके *, ८ ) 

द्वितव शिक्षा ( से धर्मके लिये अत्यंत उपयोगी पुस्तक, 
गायकवाड सरेकारने मंझुर किया है. १९००० मत खप गइ है.) 
मूल्य रु, ० १० ग्रतका १॥ 


सती दमयंती, ( सरकारने मंजुर की है ) ०-६-० पक्काइुंठा०॥ 
सदुपदेशमाकछा (१३ नीतिकी रसमयी वात्ताओं )रुू था . 
मधुमीक्षका ० 


- आवश्यक भावाये अवकाश ( प्रात्क्रिण जब और टीका 
, सहित, ) रु थी 


विलय वन ध्यवहार'--“ जैन हितेच्छु ” ऑफिसका मेनेजर 
सारगपुर--अहसदाबाद ( गुजरात ) 





सॉसका 
त्य धर्माजिलासी विश्ज्ज़नों'को- वि 
! #। दित.हो कि--शस घोर कलिकाल 
00५ /॥ में विशेष करके मतियों की सम्मति 
न होनेसे ओर पूर्व की अपेक्का प्रीति के कम 
होजाने से अप्रयांत्‌ परस्पर “विरोध ढोने- के 
ऋरण,'्पनेक प्रकार के मत मतान्‍्तंरों का 
प्रचार हो रहा हे; जिसको “देख कर विधान 
पुरुष आआत्माथी निष्पकहष्टियाले कुछ. शोक 
सा मानकर बेठ रदते हें, परन्तु इतना ते 
विचा[रना ढी पमता है कि इस मनुष्य लोक 
में दो प्रकार के मनुष्य हें; (१) आउस्य आर 
(9) अपनाय्य,  अ्प्रनाय्यों का तो कहना ढे। 
क्या है? जो आय्ये हें उनमे ज्ी-दो अकार 
के मत. हें: (१) आस्तिक, ओर (३) नास्ति- 
कर, “अ्प्रास्तिक” लसकों कहते हैं. “जो होते 
पदार्थ को होता कहे; अर्थातूं-- . 





। 


१.  सर्वकझ्-सर्वद्शी-निष्कलेक-निष्प्रयो- 
जन-शुर् चेतन “परमेश्वर-परमात्मा” हे 
.._-६; चेतना-खक्कण,सोपयोगी,सुख 5ःख- 
के वेदक (अर्थात्‌ जाननेवाले) अनन्त 
जीव! जी हें 
३. रूपी (रूपवाल्े) से पदार्थोका ल- 
पादान काराए परमाणु आदिक.“जम'जी हें 
४. पुण्यन्याप रूप “कम'ज्ी है,. दिस- 
का “फल” ज्ञी हे 
: , ७, “ लोक ”परलोक'““नर्क-“देवलो 
” झ्लीढे 
६, “बंध” ओर “मोक्त” जी हे 
पु, “ घर्मावतार ” तीथेकर जिनेश्वर 
देव जी हैं; “धन” जी हे; और “घर्मोपदेश- 
कं” जी ह 
ए. “कर्मांबतार” बलदेव-बासुदेव जी ढें 
इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थों की अ- 
स्ति' के सो “आस्तिक”, और जो नांस्ति' 
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हे ्ि 
कढ़े सो “नास्तिक”; यथा [ १] परमेश्वर नहीं, 
[9] जीव नहीं, [३] डपादान कारण परमा- 
एु नहीं; [७] पुण्य-पाप नहीं, [7] लोक-पर- 
लोक-नर्क-स्वरग-नहीं, [६] बंध-मोकत नहीं, [9] 
धमावतार तीअैकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म 
नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, ओर [0] कर्मांवतारं 
बलदेव-बासुदेव नी. यद चिह्न नास्तिकों के हैं 
,.., यथा पाणिनीय अपने सूत्रम यह कह- 
ता ढेः--“परलोको5स्ति मतियेस्यास्तीति 
आस्तिकः ओर “परल्लोको नास्ति मतियस्यां- 
स्तीति नास्तिकः” ह 

परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नर्दी 
है, जैसे कह एक आअद्पक्ष जन कढ़ देतेढें कि 
“जो ढमारे माने हुए मत को तथा शाखत्र को 
माने सो आस्तिक, और जो न माने सो ना- 
स्तिक”, यह अप्रास्तिक ओर नास्तिक के जेद 
नहीं हैं; जला ! यों तो सब दी. कह देंगे कि; 
जो हमारे मत को स्विकारं न करे सो नास्ति- 


४ 

यह आस्तिक-नास्तिकपन क्या छुआ ! 
'यह तो ऊगमा ही हुआ ! कक 
,. बस | नास्तिकां की वात तो अलछग,र- 
देने दो. अब अपरास्तिकों में जी बढ़त मत हें 
परन्तु बिचारहष्ठि से देखा जावे तो आएस्ति- 
को में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्ध, हैं 
(!) जेन ओर (५) वैदिक. क्योंकि: आर्य 
लोगों में कई शाखे जनशासत्रों को मानती हें, 
ध्य्ौर बहुत शा्खे वेदों को मानती हें. अर्था- 
त्‌ जेनशाख्रों के माननेवालों में कई. मत हें 
आर वैदिक मतानुयायीआओं' से तो बढुत दी 

मंतलनद ढूं 
/ .  अग्रब विह्यन पुरुषों को बिचारणीय यह 
हे कि, इन पूर्वोक्त दोनो में क्या २ जेद हें ! 
वास्तव में तो 'जो अच्छी ए बातें हें उनको 
तो सत्र ही विधान प्रमाणिक समऊते हें. 
और जद जी हें; परन्तु सब से बडा जेद 
तो जैन ओर वेद में इश्वर कत्तोन्अकत्तोके वि- 


ण्‌ 

पय में हे. यथा कईएक मत जेन, बोध, जे 
मिर्नी, मीमांसा, कपिल, सांख्य अप्रादि: ईश्वर 
को कर्ता नहीं मानते हें; और वेदिक, बेद- 
'उयास, गोतमन्याय, - ब्राह्मण, वेष्णवं; रौव 
'आदिक ईश्वर को कत्तों मानते हें. . .' 

च्पयब इश्वर के गुण, और-ईश्वर--का 
'कत्ता होना अथवा न ढीना, - इसका निश्चय 
करने को, ओर कुच्च सुक्ति. के विषय - में स्व 
. 'मतपरमत के मतान्‍न्तर का संक्वेप मात्र कंथन 
करने के लिये “ मिथ्यात्व . तिमिर नाशके? 
नाम. भ्रंथ बनाने की इठा हुई. इसमें जो 
कुच्च बुद्धि की मन्दता से न्‍्यनाथिक वा विप- 
रित लिखा जावे तो सुक जन क्ृपापूर्वक डसे 
सुधार लेवें: ऐसे सक्ञान पुरुषों का बडा ढी 

लपकार समझा जावेगा 

ह यह ग्रंथ आद्योपान्त विचारपूंवक नि- 
प्पकपात दृष्टि से ( ॥/76॥ 0//0/०/४०/००४॥/४६ ) 
अप्ंबक्लोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों की मिथ्या 
भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये ओप- 


ध. रूप जपकारी देगा 
,.. छस अंथ में ईशरको कर्त्ता धकर्ता मा 
नने के विषय में १५ प्रश्नात्तर हें; जिनमें ई 
श्वर को कर्ता मानने में चार दोष दिखाये 
गये हैं, ओर कमे-को कंत्ता मानने के विषय 
में पदा्थेक्षान अथोत्‌ जीवका और पुदगल 
का स्वरुप संक्वेप मात्र युक्तियों से स्पष्ट रीति 
से सिद्ध किया गया है. ओर जो वेदानुयायी 
पष्कित ब्राह्मण, वेष्णव आदिक हें. वह तो 
च्यावागमन से रहित होने को मोह मानते हें 
परन्तु जो नवीन वेदानुयायी 'दयानन्दी? वंगे 
बढ़ मोद को जी आवागमन में दी दाखि- 
ल करते हैँ, इस विषय का जे यथासति यु- 
क्तियों घारा खए्मन किया गया हें, इसके आ- 
तिरिक्त, यतकिश्ित वेदान्ती अफ्तेतवादी ना- 
स्तिकों के विषय में 9० प्श्नोत्तर हें; जिनमें 
उनही के ग्ंानुसार छेतजाव आर आएस्ति- 
कंतां सि्द की मई 


सर 


( श्री पसरमेडिसे नमः ) 


+>-+-स+.क- ७ 


 श्री> : 


सम्यक्त्वे सयोदय जेन 


अंथीत्‌ 
मिथ्यात्व तिमिरनाशक- 





इ्प्रारिया (दयानन्दी ):--तुम शश्वर 
को मानते हो वा नहीं 
जैनीः--हां ! मानते हें 
.. च्पारियाः--तुम सुनी सुनाई युक्ति से 
मानते हो वा तुमारे खास मत में अथात्‌ 
किसी मूल सूत्र में जी लिखा ढे? 
» “जेनीः--मूल सूत्र में जी लिखा दे 
च्यारिया---सत्रों के नाम॑ ? | 
. जेनीः--(१) आचाराड्रजी,. (५) सम- 
वायाड्गजजी, (१३) जगबतीजी,. “८ 
. आऑर्यि+--इन पूर्वोक्त सूत्रों में इख्र 


दि 

को क्िस प्रकार से माना है ? 

जनीः---श्रीपंत्‌ आचाराड़जी के अ- 
ध्ययन पांचवें, लद्देशे ठछे के अन्त में एसा 
पाठ हे 

ह गाथा, 

“न काकछ, न रहे, न संगे, न इत्थी, 
न पुरुसे, न अन्नह्ा परिणे, सन्ने, लबमाए - 
आठ, अरुवी सत्ता, धअपय सपय नत्थी, न 
सदेे, न रूवे, न गंधे, न रखे, न फासे, इच्चे 
तावती तिबेमि" ४: 
जिसका अर्थ यह हे कि, मुक्त रूप प८ 
'रमात्मा अथाोत्‌ सिर 'जिसको' (न काऊ) 
काय नहीं “अप्रथात्‌ निराकार, (न झूढ़े) जन्म 
मरण से रहित अधात्‌ अप्रजर असर, (न 
संगे) राग रेषादि कम का संग रहित अर्थात्‌ 
'चीतराग. सदेव एक स्वरूपी आनंद रूप 
(न इत्यी न पुरुसे) नः खी,. ओर: न. पुछष 
डउपलक्ण से, न-क्लीव,(न अन्नहा परिण) न- 


ऐ 

हीं है जिसकी अन्यथा प्रक्ला-आपरथांत्‌ विस्मति ' 
नहीं,-च्परह्पक्ष नदीं, (सन्ने) क्ानसंझा अथो- 
त्‌ केवलक्कानी सबेकझ्ष, (लवमाण विक्ञा) ड- 
पमान विद्यते अर्थात्‌ इस संसार में कोई 
ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी ज़पमा इश्वर को 
दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (पय 
सपयनत्थी) स्थावर जंगम' अवस्था विशेष 
नत्यी, (न सद्दे) शब्द नहीं, (न रूवें) कोइ 
रूप विशेष नहीं अ्ोत्‌ इयाम, श्वेत आदि 
वण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) मं 
घु, कठु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतो 
णाादिक स्ंपशे नहीं, (इच्चे) इति, (तावती) इ- 
त्यावत्‌, (तिब्बेमि) ब्रवीमि-कढ़्ता हूँ 

आरिया-यह महिमा तो सुक्त पद की 
कही हे, इश्वरकी नहीं... 

जेनीः--अरे जले | सुक्त हे सो इव्वर 
है, और इश्र है सो मुक्त हे... 

इस स्थानमें मुक्त नाम इश्वर का ढीढे 


१0 
क्यों कि इश्वर नाम तो ओर ऐसय्ये वालों 
का भी ढोता हे, परन्तु खास नाम इश्वर का 
मुक्त ढी ठीक हे; जैसे कि स्वामी दयानन्द 
ने ज्ञी “सत्यार्थ प्रकाश” (संवत रएण०४ के 
पे हुए समुकछास प्रथम पृष्ठ १६ मी 
पंक्ति नीचे ३ में इश्वरका नाम सुक्त लिखा 
हैं; इसीको जैन मत में सिद्ट पद कदढ़ते हें. 
- आ्प्रौर ल्ली बहुत से ग्रंथों में इश्वर की ऐसे दी 
स्तुति की गई है; जसे कि मानतुड्राचार्य्य कृत 
“तक्तामर स्तोत्र ” काव्य ए४:--- 
छोक. 
त्वामव्ययं विज्यु मचिन्त्य मसंख्य मा- 
य॑ं। ब्रह्माण मीश्बेर मनन्‍त मनंगकेतुम। यो- 
गीखश्रं विदितयोग मनेकमेकं। कानस्वरुप म- 
मल प्रवदन्ति सन्‍तः॥ १ ॥ 
इस बल्लिखित 'छोक का अर्थ:-हे प्रज़ो! 
सन्‍तजन आप को एसा कढते ढें:-अव्यय- 
मत्झविनाशी; विश्यु्मूगसव शक्तिमान; आ- 


श्र 

चिन्त्य; असंख्य; आय॑ अर्थात्‌ सब से प्रथ- 
म जहांतक बुद्धि पहुंचावें तुम्हें पहिले -ढी ' 
पावें अर्थात्‌ अनादि; ब्रह्मा ईश्वर अर्थात्‌ 
क्वान आदि ऐश्वर्यय का धारक, सब से श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ सब से जच्च पदवाला; अनन्तम्‌ जि- 
'सका अन्त नहीं; अनंगकेतु-कामदेव-विका- 
रबुछ्धिके प्रकाश रुपी सूर्य्य को ढकने घाला 
केतु रुप जीस्का क्वान है; थोगीश्वरम; विदित 
हुआआ हे योग स्वरुप जीनकु; अनेकमेकम इप्र- 
थात्‌ परमेश्वर एक जी है, और अनेक 
ज़ी हे; जाववं एक, उठ्यल अनेक; अर्थात्‌ 
दश्वर पदमे देत जाव नहीं, ईश्वर पद एक दी 
रूप ढे. इत्यादि नामों से तथा क्वानः स्वरूप 
जोर निर्मेल रूप कीत्तन करते ढे. 

आरियाः-यढ तो मानतुड़्जी ने ऋ 
पनञ्ञ देव अबतार की स्तुति की हे, सि& अ- 
थांत्‌ इश्वर की तो नहीं ? 

जेनीः-ऋषजदेवजी क्‍या अनादि झ- 


२१ 
नन्‍्त थे? अरे नाई ! ऋषज़देवजी तो राज- 
पुत्र, धमोवर्तार, तीथैकर देव हुए हें; अर्थात्‌ 
अन्होंने राज को त्याग आर संयम को साध, 
निर्विकार चित्त-निज गुण रमए-आत्मानन्द 
पाया; तब अन्तंःकरण की शुद्धि छारा इखरी-- 
य झ्ान प्रकट हुआ, जिपके प्रयोग से ज- 
न्होने जाना ओर देखा कि, शुरू चेतन--- 
परमात्मा परमेश्वर ञ्ली ऐसे ही सबे- दोष 
रहित--सवचेदा आनन्द रूप है. तब॑ अझ्ञान 
का अप्रन्त होकर, केवल झान प्रगट हुआ, 
लोकालोक, जरू-चेतन, सुद्भ् -स्थूल, सवे 
पदांथों को प्रत्यक्ष जाना; अर्थात्‌ सवक्ष हुए. 
_ फिर परोपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में 
सत्य उपदेश करते रहे; अर्थात्‌ ख्वर सिद्ध 
स्वरुप ऐसा है-ओर जीवात्मा का स्वरुप एसा 
है---ओर जझ पदार्थ परमाणु आदि का 
स्वरुप ऐसा ढे-ओर घइनका स्वज्ञाव जम में 
जमता, चेतन में चेतनता, अनादि है-ओऔर 


१३ 

ऐसे कर्मबंध ओर मोक्क होती हे, इत्यादिक, 
च्पोर तुम जी इसी बात कोः मानते दो; परन्तु 
यथार्थ न समऊने से ओर प्रकार से कहते 
हो. जेसे कि, इख्चर ने ऋषियों के हृदय में 
झान की प्रेरणा की, तब -उन्होंने वेद्‌' कढे 
सो हे जोले ! क्या 2श्वर को राग झोेष थी,. 
जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में झ्ान - 
दिया, ओर सब को न दिया? 
« आरश्या--अजी | -जिनके हृदय शुद्ध 
होते हैं, उन्हीं को झान देते हैं 

जेनीः--तो बस! वही बात जो हमने 
लपर लिखी हे कि इश्वर ज्ञान नहीं देता 
जिन ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध 
हो जाता हें, उनको स्वयं ही इश्वर का झान 
प्राप्त हो जाता है. बस! फिर वह ऋषज- 
देवजी देहान्त हेनिपर रागछेष इत्चा संझा फे 
च्ज्ाव से मोक्त अर्थात्‌ इश्वर परमात्मा के 
प्रकाश में प्रकाश रुप से प्रविष्ठ हुए--शामित्ष 


श्४ . ह 
हुए. लस मोरूपद सिद्ध स्वरुप की स्तुति की 
है. और इसी प्रकार से तुम लोग जी मानते 
हो. जेसे कि सम्बत्‌ २७७४ के ढपे हुए “स- 
त्यार्थ प्रकाश” के प्रथम समुल्लास की ३ री 
पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमं लिखा हे, कि “है 
ध्प्रादि परमेश्वर के नाम यजुवेंद में आते हें, 
ज्परौर ४ थे पृष्ट नीचेकी श्म पंक्ति में ओर 
पृष्ट ५ मी की कपरल्ली श्म पंक्ति में लिखा 
है, कि सर्व वेद सर्वे धर्म अनुष्ठान रूप 
तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, ओर 
जिसकी प्राप्ति की इच्चा करके ब्रह्मचर्य्याश्रम 
करते हें, उसका नाम “5”कार हे. अब स- 
मऊने की यद बात ढे, कि जिसकी प्राप्ति 
ध्प्र्थात्‌ परमेश्वर के मिलने की इच्चा करके तप 
च्यादि करते हें अथात्‌ प्राप्ति होना, मिलना, 
शामिल होना इनका वास्तव में एक दी 
अर्थ हे. ह 
आरिया:--जैन मत में तो, जीव त- 


रण 

प-संयम से शुरू हो कर सुक्ते होता हे 
उसे ढी सिर धणथोत. ईश्वर मानते हें; अ 
नादि सिद्ध अर्थात्‌ ईश्वर कोई नहीं मा 
नते हें 

जेनः--छत्तराष्ययन सत्र--अध्ययन 
३६ गाया ६५ में सिद्ध को दी अनादि 
कहा हैः 

( गाथा. ) 


एगत्तेश साइया अपजावसीया विय 
पुहुत्तेत अणाइया अपद्षवसिया विय ४६ ६॥ 

( एगत्तेण ) को एक तप-जप से नि- 
कम ढो कर सिधपद को प्राप्त हुआ डसकी 
अ्प्रपेक्का से सिर (साश्या ) आदि सहित, 
(अपचछवसीया ) अन्त रहित माना गया हे; 
च्प्रौर (पढत्तेण ) इस से पृथक्‌ बहुत की इ्प्र- 
पेछा से सिद् (अनाइया ) आदि रहित अ- 
थोत्‌ जिसका आदि नहीं दे, (अपजावसिया) 


रद 

“ इप्रन्त रहित (अन्त नहीं जिसंका ) अथांत्‌, 
अप्रनादि-अनन्त ऐसे कंहा हे. जो महात्मा 
कर्म क्य करके मोक्वपद को प्राप्त हुए हैं उन- . 
की अपेक्ता से तो सिद्ठ, आदि खत ओर 
ऑन्त रहित माना गया है; ओर जो सिद्ध पद 
परम्परा से ढे वढ़ अनादि-अनन्त है. 


(आरिया:-) वह जी तो की सिद्ध व 
ना ढ्रोगा. 


(जेनीः- ) बना हुआ कढे ते आदि 
हुए; अनादि की तो आदि नहीं हो सकती- 
घर च्यनन्तका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि 
जब सूत्रम सिघको-अनन्त कह दिया तो फिर 

बना इच्पा अथोत्‌ आदि केसे कढ़ी जावे ? 

(आरियाः-) “सत्याथथ प्रकाश” ४७० 

' चूष्ठ १३ वीं पंक्तिम लिखा हे कि जिस पदार्थ- 
को स्वज्जाव “एक देशी” होवे डसका शुण- 
' कमे स्वनावजी “एक देशी? इआ करता हे. 


रपः 

:  'जैन्नीः-यढ : बात वीक -नहीं।-है; क्यो 
कि जो मोहा आर बडा हो कया उसमे गुए- 
जी बमे होवे ! और जो जेह्य-पतला हो ७3 
समें गुण जी बोद्े अर्थात्‌ स्वह्प ढोवें ! पर- 
न्तु सूर्य तो 'एक देशी' और छोड ढोता हे, 
आ्रोर उसका प्रकोश ब्मा-सर्वव्यापक होता 
है, कहो जी, यह केसे ? 


.. चआप्रारियाः--तुम छश्वर को कत्ता मान- 
ते हो वा नहीं १ 
:. जैनीः--ईश्वर कंती होता तो हम सान- 
ते क्‍यों नहीं? * क्‍ 
च्यारियाः-तो क्‍या एश्वरकत्तों नहीं हें! 


जैनीः-नहीं; क्‍यों कि हमारे सूत्रों में 
आर हमारी ब॒द्धिं के अनुसार, किसी प्रमाण 
से जी इश्वर कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता है 
टुम ईश्वर को कततों मानते हो? 


 . #. 
ध्पारियाः--हां; हमारे मत का तो सि 
धउान्त ढी यद है कि इंश्वर कत्तो हे 
_ 'जैनीः--इईश्वर किस 9 पदार्थ का के 
त्तांढे? दी है कक 
ध्परारियाः-सवव पदार्थों का ह 
जेनीः--पदार्थ तो कुछ दो हेंः-(१) 
चेतन आ्रोर(9) जम. चेतन के एजेदः-(?) परे- 
मेश्वर चेतन ओऔर(9) संसारी अनन्त जीव चे 
तन, जम के एजेद:< १) अरुपी (आकाश काला- 
दि)ओर(9५)रूपी(परमाणु आदि)सो तो अनादी 
हैं. अब यह बताआओ कि इश्वर कोश नया 
जीव अथवा नया परमाएु बना सकता दे 
वा नहीं 
धप्रारिया:--नहों 
जैनीः--तो फिर तुम्हारे ईश्वर ने बनाया 
ही कया ? बस ! तुम्हांरा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व 
पदार्थ कत्तों कहना यढह मिथ्या सिर हुआ 


क्‍ श्ए. - 

“7... (आरिया मोन हो रहा. ).. 
.. जेनीः-जला! यढ़ तो बताओ कि ३शवर 
'(स्वतंत्र) खुद अखि्तियार हे वा परतंत्र (परा- 
धीन) अथांत बे अरखि्तियार हे. '. . 
- £ चअ्यारियाः-वाहजी वाह! आपने यह 
कैसा प्रश्न किया? ईश्वर के स्वतंत्र होने में 
कोई किसी प्रकार का सन्देह कर सकता हे! 
इश्र तो स्वतंत्र ढी हे 

जेनीः--ईश्वर किस 9कम में स्वतंत्र ढे? 
!'. च्पारिया--ईश्वर के जी क्या कमे हु 
 ध्पराकरते हें? .. . - 
 जेनीम-तुम तो ईश्वर के कर्म मान- 


. आरियाः--हम ईश्वर के कैसे कर्म मा- 


. «  जैनी>--तुम॑ ईश्वर को .न्यायकारी 
(न्याय करने वाला-दण्म देने वाला), अपनी 


इठा के अनुसार सृष्टि के रचने वाला मान- 


हि र 


हा 


आ 


इप्रारियाः-हां ! इसको तो हम स्विकार 
करत ६ | 


, , जैनी-न्याय करना ज्ी तो एक कम ही 
और दण्म देना नी एक कर्म ढी ढे. इच्चा 
ही वो अन्तःकरण की-स्थूल भ्रकृति. (कर्म) 
सष्ठि का रचना जी तो कंम है 
ध्यारिया>-( किल्वित्‌ मौन.ढो कर ) ढां ! 
झुऊे स्मरण हे कि दमारे यार्थ प्रकाश ? 
के ६३७ पृष्ठ की 9३ पंक्तिमें ईश्वर ज्योर ल- 
सका गण कर्म स्वज्ाव ऐसे लिखां ढे 
..... जैनी*जला! यद तो बताओ. कि इश्वर 
कोन 9 से आर कितने कर्म करता हूँ? .:.. 


जरारिय्नी--कर्मो: की..संख्या -(गिनती) 
तोमनदीकी दे अप आए, 


जे 

: ज्ेनी:-तो किर ईश्वर जी दमांरा ही जा- 
ई उहरा; जेसिे हम अनेक कभे करते हैं..ए- 
से ही इश्वर जी करता ढें- तो फिर जिस प्र- 
कार से हम को कम का फल जझोगना पडता 
है, इसी प्रकार से ३शर को जी जोगना पर्का 
होगा; वा, जेसे हम कमे फल झुगताने वाला 
इखर की मानते हो, ऐसें ही इश्वर को ज्ञी को- 

आर ही कमे फल्न जुगताने वाला मान- 
ना परुेगा 


( आरिया मौन हो रहा, ) 
जेनीः-जीव स्वतंत्र दे वापरतंत्र ! :: 
ह्परारिया-स्व॒तंत्र, - 
जेनीः-जीव में स्वतंत्रता आअनादि हे वा 

ध्यादि ! स्वतः सिर है वा. किसीने दी है! यदि 
'ध्प्रमादि मानोगे' तो जीव स्वयं ही. कर्ता सिद्ध 
हुआ।; इसमें फिर इश्वर की क्या-आवश्यकेता 
( जरूरत ) रढी.१:यदि आआादिस( किसी की 


है. द 
48व₹ की ) दी हुए मानोंगे. तो ईश्वर में दो . 
“दोष प्राप्त ढोंगे.  आकआ 
अपारियाः-कीन ४ से? 
जैनीः-एक तो प्रथम अब्पक्षता और 
छितीय अन्यायकारिता. | 
आरियाः--किस प्रकार से / । 
.. खझेनीः--इंस को हम विस्तारंपूर्वक 
आगे कहेंगे. अब तो तुम यंद बताओ कि 
तुम ईखर में कौन श्से गुण मानते हो! 
ध्पारिया-गुण तो बहुत से हें; परन्तु 
संक्वेप से चार गुण विशेष प्रधान (बमे) हैं 
जैनी-कौन श्से ? . ह 
.. # आरिया-?. सर्वक्; २. सब शक्तिमान्‌; 
- ३, न्‍्यायकारी और ४ रा दयातु.. .. - 
'... झैनी“हखर को कर्तता मानने से ईश्वर में 
' इन चारों ही गुणों का नाश पाया जावेगा, 
जप्रारियाः-किस प्रंकारसे ? . . 


श्र 
.. : जैनीः-इस रीति से. आप यह तो बता- - 
इये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत में किस 
प्रकारसे मानते हें? 
आरियाः--राजा की. तरढ़; जैसे. चोर 
चोरी कर लेता है, फिर वह चोर स्वयं दी 
कारागार में (केद में) नहीं जाता है; उस को. - 
राज़ा ही दए्म देता हे (केद,करता है). ऐसे 
ही ईश्वर जीवों को. उन के कर्म का दम 
( फक्ष ) देता हें 


जेनी:-वह तस्कर (चोर ) राजा की 
सम्मंति ( मर्जी ) से चोरी करता हे वा ध्प- 
पनी दी इच्चा से 


ध्यारियाः-अपपनी इच्चा से; क्या कि राजा 
. छोगों ने न्‍्यायकारी पुस्तक बना रक्ख हें, और 
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी हें कि 
कोई जी तस्करता., ( चोरी ) मत करे; ओर 
इप्रपने पढ़रेदार नियत कर रकक्‍्खे हें, इत्यादि 


३ क्‍ 
7 जैनीः-कैया; सजा में चोरों के रोकने की 
शर्कि नी हे, . ४ 
आरियाः-शक्ति तो हे; परन्तु राजा के 
परोंक्ष-वोरी-हुआ करती हे... 
।" -जैनीः-यदि राजा को किश्वित्‌ मात्र जी 
समाचार मिले, कि चोर चोरी करेंगे वा कर 
रहे हैं, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं 
:. . आर्यिाः-कदाचित्‌ जी नहीं. 
जैनीः-तो कया करे! 
इप्रास्थिः-यंदि राजा को अतीत (मा- 
ह्ूस) हो जावे कि मेरे नगर में चोर आए 
हैं वा चोरी कर रहें हैं. ऋणवा करेगे, तो 
राजा उनका प्रथम ढी यत्ल कर. देवे अयात्‌ 
जमानत ले- छेवे किया कैद कर देंवे, इत्यादिक, 
. 'झैनी-यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (इन्ति- 
याम ). ने करे आ्र्थात प्रथम तो -चेनसे च्चों- 
री कर लेने देंवे और फिर *दएड द्वेने को 


घ्० 
सुसन्नद अर्थात्‌ होश्यार हो जावे तोराजा 
को कैसे समऊना चाहिये ? 
अआ्रारियाः-अन्यायशाली अथोत्‌ बे- 
इनसाफ. 

.. जैनी:-बस ! अब देखिये कि तुम्दारे ही 
मुख से ईश्वर के राजा की तरह कत्तो मानने 
में तीन गुणों का तो नाश सि< हो चुका. 

आरियाः-किस प्रकार से ? 
.. जेनी:" क्या तुम्हें प्रतीत ( माह्यूम ) 
नदी हुआ ! 

च्प्रारियाः-नीं. 

जेनीः-लो, सुनो | जब कि तुम ईश्वर 
के कर्तत्व अर्थात्‌ कत्तों होने के विषय में 
राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इस मे युक्ति सुनो 
जता | यह तो बताइये कि चोर इश्वर की 
प्रेरणा (इच्चा) से चोरी करने में प्रशत्त होता 
है वा अपनी इल्चा से? 


५६ हे 
ध्पारिया:-अपनी दी इच्का से. - 
जेनीः-क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से 

रोकने की शक्ति नहीं है? क्यों कि, विना ढी 
इचा के काम तो छबल अर्थात्‌ कमजोर वा 
परतंत्र [ पराधीन ] के ढोते हैं; ओर इश्वर तो 
स्वतंत्र [ खुद मुख्त्यार] और सर्वशक्ति- 
मान्‌ स्वीकार [साना] गया हे; तो फिर उस 
की इछो के विना ही चोरी क्‍यों कर हुए ? 
इससे यह समऊा जावेगा कि ईश्वर सबे श- 
क्िमान्‌ नहीं दे; क्‍यों कि ईश्वर की इंछ्ा के 
विना ढी कुत्सित ( खोद्दे ) कर्म होते हैं, . 
जिस प्रकार से तुमारे सम्बत्‌ १ए०४ के 
8पे हुए “ सत्यार्थ प्रकाश ” के १एश पृष्ठ 
में लिखा द्वे-( प्रश्न ) परमेश्वर क्‍या 
चाढता ढे? (जत्तर ).सब की ऋक्षाइ ओर 
सब का सुख चाहता है. आ्परब विचारने की वात 
है कि वह तो चाहता नहीं कि किसी की बुराई 
वा किसी को कष्ट हो (कुकर्म ढों):परन्तु ढोते है. 


पु 
इस लिये. क्वात इचआ कि ईखर कारण वश अ- 
शत छाचारी अमर से लाचारढे-इस वास्ते यद 
प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोष सिद् हुआ 
आपरार्यिाः-ईखर में चोरों को रोकने की 
शक्ति तो हे परन्तु ईश्वर की बेखबरी में चो- 
री ढोती दे 
जनीः-तो फिर ईश्वर स्ेक्ष न रहा 
क्यों कि सर्बक्ृता के विषय में बेखबरी का. 
शब्द तो कदापि नहीं घट सकता. जो सर्वक्ष 
दे बढ तो सबे काल (लत, जविष्य, वत्तेमान) 
में सवे पदार्थों को जानता है. इस लिये यह 
छितीय [ दूसरा |] आअल्यक्ृता रूप दोष 
सिंध हुआ. 
ह च्यारियाः-.8खर ने तो राजा की तरह 
(न्याय पुस्तक) अर्थात्‌ कानून के पुस्तक 
बेद बना दिये हें, ओर पढ्रेदार वत्‌ रक्तक 
साधु वा बपदेशक घोएण अयात्‌ ढंगोरा 
फेर रहे हैं; परन्तु जीव नहीं मानते 


पद 

जेनीः-अरे ज्ञाई | यही तो ईश्वर कें 
कर्ता मानने में, वा राजा की ज्ान्ति दृष्टान्त' 
देने में, दो दोष सिद्ध होने का लक्षण दी दे 
क्यों कि राजा को अब्प शक्तिमान ओर ह्प- 
ल्पक्क होनेते ही न्याय पुस्तक-कानन की 
किताबें बनाने की ओर पढ्रेदारों के रखने 
की आवश्यकता अपर्थात जरूरत ढोती दे 
ऐसे ढी ईश्वर में कर्त्ता मानने से दो दोष सि« 
ढुए हैं. क्‍यों कि जिसमें सर्वशक्ति हो ओर 
जो सर्वेक्ष हो, उसकी इल्चा के प्रतिकूल 
ध्पथोत्‌ वखिलाफ काम कज्नी नढीं हो सकता. 
यदि हो जी ते पूर्वोक्त राजा .कीसी तरह 
हतीय [तीसरा ] दोष अप्रन्यायकारित्व का 
अर्थात्‌ बेइनसाफ होने का माना जावेगा. 
जैसे कि किसी पुरुष के कई एक पुतन्न हें. 
ब्पोर पिता की इचा सब पुत्रों के सदाचारी 
(नेक) ओर बुछ्धिमान्‌ [अक्लमन्द] ओर 
धनाव्य (दोलतमन्द) दोने की है. यदि पिता. 


०७७ 
के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार 
करे, परन्तु पिता के कुब अधीन में नढीं, चनडी 
के पूरे कर्मों के अधीन हे. कोई कर्मी के -अ- 
नुसार बुछ्ठिमान और कोई मूखे, ओर केई. 
धनाव्य ओर कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र, 
ब्प्रौर कोई सुपात्र होतेहें. अब देखिये कि किसी - 
के पुत्रने किसी कारण से जढ़र खा ,लि- 
या; जब बस को कष्ट हुआ तब जस का पिता 
. शोर पिता के सझआन जन अ्याए पआप्रौर मा- 
छूम किया कि इसने जहर खाया दे; तब ब- 
स के पिता को सब सद्यन पुरुष लपालम्न 
( बल्षांजा ) देने लगे कि तूने इस को 
जदर क्‍यों खाने दिया ? तब उसका पिता 
बोला, कि जला ! मेरे सन्मुख (सामने) खाता 
- तो में केसे खाने देता ? मेरे परोक् [परोखे] 
खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने 
कढ़ा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही हे. 
तब सञ्ञन पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते 


३0 
हुए इसे क्यों कर नहीं रोका? तब पिता बोला 
कि में हटाने में बाकी नी रखता ? मैने तो इन - 
स के हाथ में पुमिया देखते ही दाथ पकड़: 
लिया ओर बहुत निरोत्र किया अर्थात्‌ 
हटाया, परन्तु यह तो बलातकार (जबरदस्ती) 
-से द्ाथ छुम्ा कर खा दी गया. में फिर बढुत 
लाचार हुआ. क्यों कि मेरे में एतनी शक्ति _ 
कहां थी, जो कि में इस के साथ सुष्टियु€ 
चप्रधात्‌ सुकम्पुका हो कर इसे जहर खाने से रो- 
कता. अरब आप समऊ लीजिये कि पिता की वे 
खबरी में ओर शक्ति से वाह्य (बाहर ) हो कर 
युत्र के जदर खाने से तो पिता के जिम्मे ऋ-- 
न्याय कदापि सिद् नहीं- हो सकता; परन्तु, 
पिता के खबर जी हो और छुमाने की शक्ति 
जी दो, फिर युत्र को विष खाने देवे ओर खाने 
के अनन्तर (पीछे ) पुत्र को दएम अयांत्‌ घ- 
पेश (झिडका) आदि देवे, तो वह सकल 
युरुष पिता को अन्यायकत्ता (वेइनसाफ ) 


द ३१ 
कहे वा नहीं, कि ऋरे मूर्ख | तेरे सामने ढी तो: 
इससे विष (जदर ) खाया, ओर यद्यपि तेरे में 
रोकने की पूर्ण शक्ति जी थी, तथापि तूने उस 
समय तो रोका नढीं, ओर च्यब एसे तूं दण्र 
देता है | झरे अन्यायी ! अब तूं जला बनता हे ! 
एसी प्रकार से तुम जी इश्वर को क्या ते 
ध्यह्पक्ष और शक्तिह्दीन मानोगे नहीं तो चउ्प- 
न्याथी, यह छतीय (तीसरा ) दोष अवश्य ही 
सिद्ध हुआ. अब चतुर्थ (चोथा) सुनो. 
कंहोजी | तुम्दारे वेदों में ३+वरोक्त (ईश्वर 
की कही हुए )यद ऋचा हे कि “ अहिंसा पं- 
रमो धर्म” १ 
च्यारिया:-हां | हां | जी सत्य हे. 
जेनी--तो यह लाखों गो आदिक ए- 
शुच्ओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते 
हैं यह क्या? यदि एश्वर की इन्ना से ढोते हैं, 
तो इश्वर की दयाद्लुता कहां रढी ? इस ज्ञा- 
नति से यह चतुर्थ (चीथा) दोष निर्देयता का 


पी 
जी हे 
का 


हि 

सिर इआ. ओर “ अहिंसा परमो धर्मः” यह 
कहना कहां रढा? यदि बिना मर्जी से कहो, तो 
छुश्वर उन दिंसकों (कसाईयों ) से मर कर 
क्या लाचार हो रहता दे? जो किडनको रोक _ 
नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिदीन वहरा; अ- 
ात्‌ स्वंशक्तिमान न रहा. 

ध्प्रारियाः--ईशवर ने जीवों को स्वतंत्रता 
च्प्रथात्‌ अखितयार दे दिया है, इस कारण से 
ध्प्रब रोक नढ़ीं सकता; जो चाहें सो करे. 

जेनीः-बस ! आब तुम्दारे इस कथन 
से हमारे पूर्वोक्त [पहले कहे हुए] दो दोष 
सिद्ध हुए. 

ध्प्रारियाः-कीौन 9 से वढ़ दोष हें ९ 

जैनीः--एक तो अल्पक्षता, और दूस- 
री अन्यायता, 

च्प्रारिया:---किस ० प्रकार से? 

जैनी इस ज्ान्ति से; ईश्वर को 
त्तीत (मात्ूम) न होगा कि यढ जीव हिंसा 


हद 


इ३ 
उ्पादि पूर्वक खोड़े कम करेंगे.यदि माह्यूम होता, 
तो ऐसे 9 उष्टकम करनेवाले जीवों को 5ख्वर 
स्वतंत्रता कदापि न देता. इस से प्रथम 
आअब्पकृता का दोष सिंद् हुआ. यदि 
माक्षम था, तो ऐसा उट्ट कम करनेवाले जीवों 
की $श्वर ने स्वतंत्रता ( अखि्तियारी ) दी, सो 
महा अन्याय ढै.क्यों कि, अब जी राजा लोग 
उष्ठ कम करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रति- 
कूल अथात्‌ बिना आक्ला से चलने वाले[उष्ट 
जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हें. इस से दूसरा 
अन्यायता में दोष सिद्ध हुआ. क्‍ 
आ्प्रोरियाः--8शवर उन कसाईयों से लन 
जीवों का कम फल (बदला) झ्जुगताता हे. 
जैनीः--तो फिर ज्यों जी 8श्वर के ही जि- 
म्मे दोष आवेंगा. क्‍यों कि जब गो के जीव ने 
कम कसाएयों से ज्ञुगताने वाले करे होंगे, त- 
व जी तो ईश्वर मीजूद दी हो गं।.फिर बढ़ कर्म 
इशर ने केसे करने दिये,जिन का फंल(बदला) 


३४ 

जुगताने में ईश्वर को कसाई-पापी बनाने परे! 
यदि ऐसे कढोंगे कि बढ गो का जीव स्वतंत्र हे 
ध्प्पनी अप्रख्तियारी से कर्म करता हे, तो 
' फिर वह जिव स्वयं ही कर्ता: अथांत अपने 
'कर्मो का कत्ता (अपने फेलों का फायलं ) 
रढा, इस से इंश्वर तो कर्ता न _उहरा. यदि 
ऐसे कहोगे कि $-शर ने ढी जीवों को स्वतं- 
ऋता (धरखि्तियार) दिया. है, तो फिर वढ़ी दो 
दोष विद्यमान (मोज़द) हैं: (२) आअब्पक्षता 
आर (४) अन्यायता.यदि यढ कढ़ोगे (कि वर 
कमे जी इश्वर ही ने करवाये ढें,तब तुम ध्याप ही 
' समऊ लो कि तुम्हारे ईश्वर की कैसी दया- 
छ्ुता और न्यायता ढे! तुम्हारी जान्ति सुस- 
ल्मान छोग जी खुदा को कत्तों मानते हें 

मुसद्मानः-खुदा के ढुच्रम-विना पत्ता जी 
नदीं दिक्ष सकता 

जेनीः--खुदा को क्या 9 मंजर दे ? 

मुसदमानः-+(१) रहम दिली, (३) स- 


२5५ 
 ञ्ञ॒ बोलना, (३) इमानदारी, (४) बन्दगी 
वगेरः ९ री, | 
जैनीः--क्या ९ ना मंजूर हे ? 
सुसद्मानः-(१) दरामी, (9) चोरी, 
(३) चुगलखोरी, (४) बे रहमी,(०) वे इमानी, 
(६) ब्याज खाना, (3) सूअर मांस, (0) म- 
दिरा (शराब), वगैरः ए ु 
.. जैनीः--तो फिर खुदा के हुक्म बिना ब- 
पर लिखे हुए दुष्ट ( खोद़े ) कर्म क्‍यों हो- 
तेहें! ध्रब या तो तुम्हारा पढहिला कथन 
[कहना] गलत है कि, खुदा के ढुक्म 
बिना पत्ता क्ी नहीं हिलता; (५) या तो खुदा- 
दही के हुक्म से उपर लिखे दुष्कम दोते हें! 
'तोयढ तुम दी विचार कर लो कि तुम्दारा खुदा 
फेसे १ दुष्ट कम करवाता-हे ? (३) क्या खु- 
. दा के हुक्म से विना दुष्ट कम करने वाले खुदा 
से बलवान्‌ (जबरदस्त) हें; जो खुदा को रद्द 
[अदृल] के निन्दित कमे करते हैं? अब यह 


३६ । 
बताइये कि एन पर्वोक्त तीनों बातों में से कौन 
सी बात सत्य है ? बस ! च्प्रब पर्वोक्त दोनों प्र- 
शोत्तरों के अरे को निरफक्त दृष्टि से देखो ओर 
सोच समऊ कर भिथ्या अ्ञम का त्याग करो 
आर सत्य का ग्रहण करो,यह पूर्वोक्त चार दोष . 
सिद्ध ढोने से हम इश्वर को कत्तों नहीं मानते 
हैं अब तुम ईश्वर के गुण ओर ए-श्वर का कर्ता 
ढोना और यद चारों दोष जी न आदे ऐसा 
सिर कर 'दिखाओ ह 

यदि इस च्रम से कर्ता कहते हो कि 
जम च्याप ही केसे मिल जाता ढे,तो दम आगे 
चल कर जड का स्वरूप का जी किल्लित्‌ वन 
करेंगे; बससे तुमने निश्चय कर लेना. परन्त 
कुडमां (सम्बंधी) वाले नाइ की तरद वार 9 
निषेध (इनकार) न करना; जैसे दृष्टान्त हे कि- 
सुंदरपुर नगर में धनदत्त नाम से एक शेठ र- 
हता था, और घर में एक पृत्र ज्री था.वसन्त- 
पुर नगर से सोमदत्त शेठ की कन्या की सगाई 


इ्घु 

हठवादी नामक नाई घनदत्त शेठ के पुत्र के 
लिये ले कर आया. ओर धनदत्त शेठ ने ज-. 
स नाई की जलि ज्ञान्ति(अच्ची तरह से) खा- 
तिर करी.ओर फिर शेठ ने नाई से पूष कि, 
ध्प्राप प्रसन्न हुए ? तब नाई ने कहा कि,नीं. 
फिर छसरे दिन शेठ ने बहुत अच्छी आान्ति से 
घेंवरादिक पकवान खिलाए ओर पूण कि, 
राजाजी! अरब तो प्रसन्न हुए हो? तब'नाई ने 
उत्तर दिया कि, नदीं. इसी प्रकार से फिर ती- 
सेरे दिन शेठ ने विविध प्रकार की अर्थात्‌ जा- 

न्ति 9 की वस्तुएँ मोतीचूर और मिलाई, वा- 

दाम, पिस्तों के बने हुए मादक अर्थात्‌ सब 
आदिक जोजन करवाये और फिर पूछ कि, 

जी! घ्यब तो प्रसन्न हो? नाई ने कहा कि,नढीं. 

तब शेठजी लाचार हुए, और उस नाई को 

बिदा किया. 


३्प 
॥ ध्थ गुरु शिष्य सम्बाद ॥ 

शिष्य:-हे गुशो ! सुख-दुःख, जीवन- 
मरण,सुझृत-दुष्कृत ध्यादिक व्यवहांरों का कत्तो 
जीव है वा कर्म, यह आप कृपापूर्वक सुझे : 
जली प्रकार से समऊा दीजिये 

गरू:-हे शिष्य ! कम दी दे 
५. शिष्य+>-यढ़ लो, अपना वख्र, वेष,-पु 
स्तक, इनको जलाञउजश्लि देता हुँ! और ऋ- 
पने घर को जाता दूं! 

गुरू:-किस कारण से डदासीन हुए हो? 

शिष्यः-कारण क्‍या ? यदि आप कमें 
ही को कर्ता कहते हो तो फिर हम ठोगों को 
असपदेश किस लिये करते हो? और कान 
शिक्षा क्यों देते हो कि, सुकृत (शुज्न कम ) 
करो ओर दुष्कृत [ खोड़े कर्म ] मत करो ? 
क्यों कि जीव के तो कुब अधीन ही नहीं दे: न 
जाने कम साथुपन करवावे, न जाने चोरी 
करवावें ! 


३ 
' शुरु--धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता 


.... -शिष्यः- ढांजी! यढू तो सत्य है; क्‍यों 
कि जीव ढी शुत्न ( अच्े ) और अशुत्न (बुरे) 
कर्म करने में स्वतंत्र है. परन्तु गुरुजी | इस 
. में एक ओर सन्देद लपजा ढे. कि यदि जीव 
.._ दी कर्ता ढो, तो फिर जीव अपने आप को 
, दुखी ढोने का, बूढे ढोने का, ख्वत्यु होने का ओर 
हुगेति में जाने का तो कज्जी यध्न नहीं करता 
- है; फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था ( ढाक्षतें ) 
क्यों कर ढोती हें | 
हे गुरू (योरा हेस कर ):-तो प्लाई ! कौह 
. इखरादिक कर्ता ढोगा, ' 
.. :«» शिष्य ( ठहर कर )/-ऐसा ईश्वर की- 
- नसा है जो जीवों को पूर्वोक्त व्यवस्था (हाख- 
तें) देता है ? क्यों कि जीव तो झंर्यात्‌ हम 
तो दुखी होना, बूढे होना, मर जाना, दुर्गति 
में पड़ना चाहते नहीं है. और वढ़ दमे व- 


छ७ 
खातकार(जबदस्ती से) दुःखी और मत्यु आदि - 
व्यवस्था को प्राप्त करता है. क्यों कि कइएके - 
ऐसे 9 जवानी में जीवन को लोचते ही मर 
जाते हें, जिनके मरने के पश्चांत्‌ (पीछे से ) 
सात 9 गहीं (घरों) को यंत्र ( ताले ) 
लग जाते ढें, ओर खियें रुदन करती ही रह 
जाती हें. क्या यह कंष्ट इश्वर देता है ? यदि 
ऐसे $श्वर का कोई स्थान बताओ तो बससे 
पढे कि, ढे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्‍यों 
देते ढो ? क्‍या चंप्राप को दया नहीं आती ? 
गुरूर---कर्म तो स्वयं ( खुद ) जीव ही। 
करता हे; इखर तो लनके कर्मानुसार फल- 
दी देता दे 
... शिष्य>क्या, जिस प्रकार से मजदूरों 
की मजदूरी का फल्न ( तनखाढ ) वाबू दंता 
है, $शवर जी इसी प्रकार से जीबों के तांई क- 
मां का फल देता दे वा और प्रकार से ? 
: गुरू--मजदूरों की ब्रान्ति जीवों के 


घर 

फल नहीं देता है. ९ 

शिष्य;:---तो, और किस प्रकार से ? 

गुरूः--जिस रति से सयका तेज ऋअ- 
पनी शक्ति छारा सब पदार्थी को प्रफुल्चित क- 
रता है, इस प्रकार से इखवर जी अपनी शक्ति 
धारा फल देता है. 

शिष्य:--सूरय क्या ए शक्ति देता है? 

गुरू:--अमृत में अमृत शक्ति और जहर 
में जदर शक्ति, इत्यादिक. 

शिष्य;-अमत में अमृत शक्ति और ज- 
हर में जदर शक्ति तो हुआ ही करती हें; सूर्य 
ने अपनी शक्ति छारा क्‍या दिया ? ओर यह 
जी पूर्वोक्त तुम्दारा कहना $श्वर कत्तों चाढ्‌ 
के मत को बाधक (थक्का देने वाला) ढे; क्‍यों 
कि सूर्य तो जम है, बसको तो जले बूरे पदार्थ 
की प्रतीति न्ीं दे, कि इस वस्तु से कौन ए 
सा लान ओर क्या ३ द्वानि होगी. तो ते स- 


। 
बे को पुष्टि देता है. परन्तु ईश्वर को तुम सर्व: 
क्व मानते हो वह अपनी शक्ति ( निरर्थक ' 
अथात्‌ 'निकम्में पदार्थ कटीली, सत्यानाशी 
कीचफली आदिक जन्तुओं में सांप, मच 
च्यादिक जीव जो किंसी ज्ञी कृत्य को सम्पादन 
अथात्‌ सिद्ध नहीं कर सकते, शत्युत ( ब- 
हिकि) सब को हानि ढी पढुंचाते हें, तो बने 
इश्वर पुष्टि क्‍यों देता हे ? चेतन को तो शुभ 
'अशुत्ष, ओर नफा-नुकशान समझ् कर पुष्टि 
देनि चाहिये, जेसे कि, मेघ (वादऊ) तो चाहे 
रूमी-करूदी बाग में बरसे,परन्तु माली. तो फ- 
लदायक को ढी सिउचन करेगा, जला! और 
देखो, एश्वर की शक्ति चेतन, और.चूर्य की तेजी 
जड;यढ तुमारा ढेत कैसे मिंठ सके ? जल्लाजी ! 
फल फूठों को तो सथ युष्टि देता हे परन्तु स- 
ये को, फल फलों को पष्टि देने की शक्ति कॉन 
द्ता ह्वै ! 
गुरू (हंस कर):--४ अर देता ढे. 


8३ 
शिष्पः-तो इश्वर को शक्ति कीन देता है ? 
शिष्यः--स्वामी जी | “हें” काहिकी ? ये 

तो मानना ढी पमेगा कि इश्वर को जी कोएह 
आर ही शक्ति देने वाला होगा; ऋप्रोर फिर 
जसको जी कोश ओर ही शक्ति देनेवाला ढो- 
गा; यथा फेर-फरंका दष्टान्त ढें।- 
“वसन्तपुर” जाम से एक नगर णा.वहां 
का मदीपालनाम से सूधे स्व॒जाव वाला राजा 
झा.तंसकी सच्षा में जो मकदला आता था उसके 
इजहार मुद्र, सुद्ालह जो कुछ देते थे उनको 
सुन कर वढ़ कुछ जी इनसाफ नहीं करताथाः 
केवल यदी कह देता था कि,'फिर १ ” सुदई क- 
हता, कि सहाशज ! मेने इसे एक दजार झ- 
पैया दिया, राजा बोला कि, “फेर?” जुहई क- 
हमे लगा कि, झद्मवहने न तेः असल दिया 
आऔर नाठदीं सूद दिया, तथव राजा बोला 
कि, “फेर १ £ इसी प्रकार से कचढरी 


४४७. 
का समय पूरा कर देता. एक समय एक ज- 
मीन्दार का मकद्मा आया ओर जमीन्दार ने 
ब्याकर कढ़ा कि, मेरी खेती में से आधी खेती 
मेरे चचा के पुत्र अथोत्‌ नाई ने काट ली है 

राजा--फेर! 

जमीन्दारः--मैने डसे पकम लिया 

राजाः--फेर ? 

जमीन्दार:--जसने मुझे मारा 

राजा:-फेर? 

जमीन्दारः--मैने उस को ओर बस के 
बेटों को ज्ञी मारा 

राजा:--फेर? ! 

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर 
करता दे, मेरे इजढ़ारों का फल कुछ जी नहीं 
निकालता; तव जमीन्दार बदल कर वाला कि 
मेरे खेत को चिमियां बहुत चुगने लग गई 

राजाः--फेर ? 

जमीन्दारः--मैने बहुत उमाइ परन्तु 


४० 
हटी नदी, 

राजाः-फेर ? 

जमीन्दारः-मेने एक गढा खुदवाया. 

राजा:- फेर ? 

जमीन्दारः- फिर मेने उसमें दाने मात 
दिये, तब वहां चिमियां चुगने चली गई. 

राजा+- फेर ! 

जमीन्दारः-मैने उस गढे (टोए) के छ- 
पर सिरकी माल कर सब चिमिया को बन्द 
कर दिया, 

राजा+-फेर? 

. जमीन्दारः-“जस में केवल इतना गेटा 

. ठिद्र रकखा, कि जिसमें से एक दी चिड़िया 
निकल सके 

राजाः-फेर ? 

जमीन्दारः--एक चिमिया निकल्त कर उड 
गई, फरे ! 

राजा/फेर ! 


ठद्‌ 
जमीन्दारः-एक ओर निकल गई; 
फरे | 
राजाः--फेर ? 
जमीन्दारः-फर ! 
राजाः-फेर ? 
जमीन्दारः-फरे ! 

.. इसी प्रकार सेबहुत काल तक राजा और 
जमीन्दार “फेर” “फर” कदते रहे, अन्त में ला- 
चार हो कर, राजा वाला कि, हे जमीन्दार | तेरी 
“फर” कज्ी समाप्त जी होगी ? जमीन्‍्दार ने 
जवाब दीया की, जब तुम्हारी 'फिर” समाप्त ढो- 
गी तर्ी मेरी “फर” खतम्न होगी ! 

वशिष्यः-यह कई सतानुथायी लोक पू- 
तेल ईश्वर को किस कारण से कत्ती सान- 
तेदें? 

गुरूः-जम वस्तु स्वयं दी (आप ही) न- 
दीं मिछदी और विछमती; इनके मिलाने वा- 
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ला कोइ ओर ही अर्थात्‌ ईश्वर होगा, यथा 
काएछ ओर लोढा पृथकए अर्थात्‌ अलगए 
पडा हे वह आप ही मिल्लके तख्त नहीं बन 
सकता, बनके मिक्लाने वाला तरखान होगा, 
इस कारण से. 

शिष्प:--बल, इसी अर से इंश्वर को 
कर्ता मान वेठे दें ? यदि इसी प्रकार से और 
जी श्रम में प८ जावे कि जब पदाथ आप ही 
नहीं मिलते हें, इन के मिलाने वाल्या कोई 
आर दी होना चाहिये, तो फिर यह ज्ञी सान- 
ना परेगा कि, यह जो ज्ञाग्तिपर के बादल हो- 
ते हें इनके बनाने वाले जी राज सजदूर 
होंगे, ओर सायंकाल के समय जो रह्ढ बरदूः 
के बादल ढो जाते हें उनके रहने वाला को 
ई रंजक अर्थात्‌ ललारी न्नी होगा, और जो 
आकाश में कन्नीए इन्छ घनुप्य पडता हैं उ- 
सके बनाने वाला ज्ञी कोई तरखाम होगा, 
आर कई काच आदि वस्तुओं का प्रतिंवि- 


४ 

भव (साया) पर जाता है तो उसका शीघ्र ही 
बनाने वाला को॥ सिकलीगर ज्ञी होंगा. अ्र- 
पितु नहीं, यह पदार्थी की प्योय के स्वन्नाव 
(॥०८४४०) ढोते हें, इस विषय का स्वरूप हम 
ध्प्रागे जी लिखेंगे; परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय 
की खबर के न होनेसे पर्वोक्त त्रम परता ढे.अब 
यह समऊना चाहिये कि, क्याए पदार्थ किस9 
पर्याय में मिलने विबमने का स्वज्ञाव रखते हें; 
यथा चुम्वक पाषाण(मिकनातीस) ओर लेहे 
की सुष्टः दोनों जम हें, परन्तु स्वयं (खुद) ढी 
अपने खन्नाव की आकर्षए शक्ति से मिल 
जाते हैँ 

गुरू बढ़ यो कढते हें कि स्वनाव जी. 
ईश्वर ने दी दिया दे 

शिष्यः--सो सिंदों को (शेरों को) शिकार 
का शपर्रोर कसाईयों को पशुवध का स्वजाव 
किसका दिया झानते ढोंगे 

शुरूष-करमानुसार कदते हैं 


 ». , हुए . 
शिष्य:-बस | इतना ही कदना था.परन्तु 
प्रकृति का जी गुण, कमे,स्वज्ाव पूर्वोक्त ढोता 
डीहै, फिर शंका का क्‍या काम ) यदि एइश्वर 
का दिया स्वज्नाव ढहोवे तो अपने को ईश्वर 
जल का स्वज्ञाव दे देवे ओर जहर को. इप्रस्रत 
का स्वन्ाव दे देवे; क्यों कि ईश्वर सर्वेक्ष 
ज्रौर स्ंशक्तिमान्‌ ढे;जोी चाहे सो करे. परन्तु 
ईश्वर कर्ता नहीं हे; क्‍यों कि पश्चम वार से 
१००४ के ठपे हुए “सत्यार्थ प्रकाश” अष्टम 
समझ्लास ए४७ पृष्ठ २, धृ४, ए३, पंक्ति मे 
लिखा दे कि, जो स्वाज़ाविक नियम झर्थात्‌ 
जैसे ध्य्ि, लण्ण, जल, शीत, ओर प्ृथ्िवी 
“आदिक़ जमे को विपरीत गुण वाले इश्वर 
जी नढीं कर सकता, अब तके ढोता दे की 
चढ़ नियम किस के बांघे हुए थे, जिनको 
इन्वर जी विपरीत अर्थात्‌ बदल नढ़ीं सकता ? 
बस [,सिद्च, हुआ कि, पदाथ जी अनादि हैं 
इप्रोर लनके स्वजाव अर्थात्‌ नियम ली अना- 
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दि हैं, तो फिर ईश्वर किस वस्तु का कर्ता 
ढुआ ? 

गरुः--इश्वर बनती ढी बना सकता है. 

शिष्य---बनती का बनाना तो काम. 
अ्यत्पकों का और सामान्य पुरुषों का 
ढोता है 

च्रारिया बोल उठाः-क््या, इखर अ- 
पने आपके नाश करने की शक्ति ज्ञी २. 
खता हे ? 

जेनीः--हां, हां ! जब सर्वक्ष ओर सर, 
शक्तिमान दे तो जो चाहे सो करे और जे। 
न चाहे सो न करे. 

गुरु--अरे जाई ! शायंद पुद्गल की 
पर्याय ( स्वज्नाव ) गक्ति को दी ईखर कदढते 
हों, जिस पुद्गर्ू पर्याय का स्वरूप हम आगे 
खिखेंगे, परन्‍्त तम यह बताओ कि, इम्वर 
के कर्ता न होने में तम कया प्रमाण रखते ढो 

शिष्य:--यदि ईश्वर कर्ता दोता तो $- 


"१ 

खर की मर्जी के बाहर पूर्वोक्त गोवधादिक हिंसा 
ओर झूठ चोरी आदिक कप्नी न ढोते, 

गुरु-यहद तो सत्य ढे; परन्तु वह क- 
दते दें कि, इखर को कर्त्ता न माने तो 

ईश्वर बेकार माना जावे, 
शिष्यः--ते। क्या हानि (हर) है? कार 
ते। गजमन्द-पराधीन-जिन का निवाह न हो 
वह करते हें. क्‍या करें? कार करेंगे तो खा 
लेंगे, न करेंगे तो किस तरह से निवाह होगा ? 
परन्तु ईश्वर तो अनन्त ज्ञान आदि ऐखर्य 
( दौलत ) का धारक है और निष्प्रयोजन (बे- 
परवाढ) दें. वह कार काढ़ेको करे? बस | ई६- 
श्वर एन पृववोक्त जीवों के कमेफल झुगताने 
में अर्थात्‌ ८'खी करने में कारण रूप द्वोता हैं; 
तो पहिले उःखदायी कर्म करते छहुए ढ- 
'टाने में कारण रूप क्‍्यें नहीं होता? ऐसे पू- 
वोक्त अगक्त, ओर अल्पक्, अन्यायी, 
कुम्दार, माली, तरखान, मजदूर, वाजीगर 


. छप 

आदि की जान्ति अनेक कम करनेवाले इश्वर 

को तम ही मानो; में तो नहीं मानता. में तो 

पूर्वोक्त निष्कलेक, निष्प्रयोजन, सच्चिः द 

सर्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मा 
गरू:--हम तो इश्वर को कत्त 


नते हैं, परन्त तेरी बुद्धि में यार. ४ 


खाने के लिये बलद पुलट करके... 8 
हम तो इखर को कत्तो मानने .. ८4; 
प्रथम ही सिद्ध कर चुके हें. , ४ है 8 

शिष्यः--हां,हां, गुरूजी | प्र 
साला, ' अमर कोष' आदि ; 






देखे ओर पढ़े जी हें, वहां व .. 
विष्णु आदि देवों के नाम 2 “ 
चेत्ने हें; परन्‍्त ऐसा नबी ५ 


जीवों को पृववोक्त कष्ट देनवाद$ - 78... है 
गरु--नहीं एहे शिष्य! ० 
स्थाओं का कर्ता तो कम दी 






प३्‌ 

शिष्यः--तो फिर वही पढ़ीले वाली बात 
_* यदि कंम कर्ता है तो जीवों को डपदेश 
क्यों १” ह 
/ ” गुरु-तूं तो अब तक जी अथे को नहीं 
' समा: 
. शिष्य:--में नहीं समझा. 
/.. गुरु-खे समऊ; तेरा यह प्रश्न था कि 
(१) “यदि कम कर्ता हें तो जीवों को जले बुरे 
कम की रोक टोक क्‍यों ? और (५) यदि जीव 
' कत्तो है तो पूर्वोक्त सुखों के ऊपायं करते हुए 
: छश्ख ओर झुत्यु ध्यादि का होना क्‍यों ? अब 
इसका तातपय्य ( जद )सुन, जब यद जीव 
क्रिंयमाण अथोत्‌ नये कसे करे उनमें ते| जीव 
- कत्ता ढ;ओर फिर वढ़ी के किये हुए वासनाचप्रं 
'से खिंचे हुए अप्रन्तःकरण से सच्चित पूवे कमे 
हो जाते देँ अथांत पिग्ले किये हृुए,तव जनके 
पृवाक्त फल झुगतान मे वह्न कम दी कत्तों दो 
 जते हें. इसका विशेष वर्णन हम आगे करेंगे 


णु्द् 
जब तक तीर हाथ में था तब तक लसका अ- 
ख्तियारया कि कदींको चला दे; परन्तु जब 
गेम चुका तो इख्तियार से बाहिर हुआ;नहीं 
रख सकेगा; जा ढी लगेगा.अथवा कोई पुरुष 
बिप खाने लगे,तो उसे अखितयार दे कि खाये, 


वा न खाये;सोच समऊ ले.परन्तु जब खा चुके : 


' तो बेअख्तियार ढे; फिर कितना ही वढ़ पुरुष 


चाहे कि मुझे इसका फल (छश्ख वा मरण) 


न हो, तथापि वह विष (जहर) उसे अव- 


इय ढी फल देगा.इसी प्रकार से जिस वास- - 


ना से कर्म करता है उस वासना की आकपण 
शक्ति छारा ( खैँच से) परमाणु इकड़े हो कर 


कर्म रूप एक प्रकार का सूद्य मादा विष की * 
तरह अन्तःकरण रूप मेद में संग्रद (इकढठा) , 


हो जाता है. उसका सार रूप कर्मफल नि- 
मित्तों से परलाक में जोगता है. इसका स्व- 
रूप हम विस्तार सहित आगे लिखेगे.इसी लिये 
शाख्रकारों का जीवों को उपदेश दे की--- 


(शत 

हे जीवो ! नये कम करने में तुम स्वतंत्र ढो 
पमऊ के चलो; खोड्टे कम पतव्ोक्त ढिंसा, 
थ्या, आदि से हटो; और जले कम दया, 
गन आदि में प्रदत्त रहो. 

आरिया:-यह तो जो तुमने कहा सो सत्य 
है, परन्तु हमारा यह प्रश्न हे कि, चोर चो' 

तो आप ही कर लेता हैः परन्तु केद में 
तो आप ही नहीं जा घसता; केद्‌ में पहुंचा- 
न वाला ज्ञी तो का मानना चाहिये? 

जेनीः--ढां, हां; चोरने जो चोरी का 

कम किया है वास्तव में तो उसके कर्म हीसे 
कैद होती हे; परन्तु व्यवद्ार में राजा, कोत- 
प्राल (थानेदार) सिपाढी आदि के निमित्तों 
पे जाता है. यदि चोर को स्वयं (ख़ुद) दी 
फांसी लग जावे वा स्वतः बठ्ल कर केद्‌ में जा 
परे तो समऊा जाय कि इंब्वर ने दी चोर को _ 
चोरी का फल ज्ुगताया. क्यों कि तुम्दारी 
इस मे वास्तव से [असल | तक यदढ़ी होगी 


८ भा 
की. 77 था 


ण्प 
कि, जीव कम तो आप ही कर लेता है, परन्त 
स्वयं (आप) ही केसे जोगता है ? जेसे. स- 
म्वत्‌ २००४ के ढंपे हुए “ सत्यार्थे प्रकाश? . 
के ४४० पृष्ठ पक्ति नीचे की ?स में लिखा 
है कि; “काश जीव खोट्े कम का फक्ष ज़ोगना 
नहीं चाढता हे, इस लिये अवश्य ही परमा- 
क्मां न्यायाधीश होना चाहिये.” अब देखिये 
कि, कम कास्वरुप न जानने से यह मनः क- 
 हपना -कर लीनी, अथात्‌ मान लिंया कि केमे 
फल्च.मुगता ने वाजा अवश्य होना चाहिये 
इस लेख से यढ जी सिछ्ध इआ कि, उन्हें प्री 
निश्चय न इआ होगा कि कम झुगता नें के 
फगमे में पडने वाला जी कोह इंश्वर “ है, ” 
क्यों कि ' होना चाहिये यह शब्द सन्देहा- 
स्पद अर्थात्‌ शकदार है. यों नहीं लिखा है 
कि, फल छगताने . वाला- अंदश्य है. बस ! 
वही ठीऊ है जो जेनी-लोग कहते हैं. जेसे 
कि चोर चोरी का फल-निमिततों - से ग्रोगता 


छाए 
है ऐसे ही जीव जी स्वतंत्रता से कम करने 
मे खुद झुखत्यार है ( अथात्‌ क्रियमाण में ) 
आर फिर वही कम जिस9 अपध्यवसाय. से 
( वासना से ) किये हैं उसी वासक्न में मिक् 
कर कारण रुप सब्चित होजाते हैं तव वढ कम 
ही निमित्ता से कमंफल ज्ञगताने में स्वतंत्र 
हो जाते . हैं 

आरियाः--नद्या जी ! कोसी पुरुष नें 
कर्म किया कि जमीन पर एक लकीर खेंच दी; 
ध्रव वह लकीर लसे कर्मफल देगी ?.- 

जैनीः-अरे ज्ोले! क्या तुम 'क्रिया' को 
कर्म! मानते हो ? क्षकीर खेंचना तो एक 
(क्रैया' है; और कम तो यहां ' क्रियांफल ? 
को कहा है अथात्‌ जिस इछा से वह लक्षीर 
खेची है; यथा (जैसे) कीसी पुरुषने कहा कि 
मेरी तो बात पत्थर की लकीर है, यो कहते 
हुए ने लकीर खेँच दी; और किसी पुरुषने 
कहा कि एक बार ते चसकी ग्रीवा (गर्दन) 


छ्0 
पर छुरी फेर ढी देनी हे; ऐसे कहते हुए ने 
लकीर खेंच दी; अब यढ लकीर 'खेचने की 
क्रिया तो दोनों ही की एकसी हे,परन्तु इच्चा 
( इरादे ) दोनों के एथकू ए ९ न्यारे ३) 
हैं. इस इच्चा की आकषेण शक्ति से एक 
प्रकार का सूक्ष्म मादा अपन्तःकरण रूपी 
- मेंदर में इकछ्ठा हो जाता है, उसका हम 
“ कम ” कढते हैं; जिसको अपन्यमतानुया- 
यी (ओर मतों वाले) लोग जी सिंश्ित कर्म' 
: कहते हें, सब्चित के अप्रथ ढी, किसी वस्तु के 
इकछ्ठे करने के हें 

ध्परारिया:--कर्म का फल कर्मों के कारण 
रूप होनेस ही जोगा जाता है इश्वर नहीं 
' पुगताता हे, यद तुम युक्ति ( दलील ) से ढी 
'कहते हो वा किसी शाखका ज्ञी लेख ढे? 

जैनी:---तुम लोग तो शाखों को मानते 
'ही नहीं हो. तुम तो केवर युक्ति (दलील) को 
'ढी मान ते हो. यदि शा्तरों को मानो तो शास्त्रों 


दर 
में जैन मत के तथा अन्य [ओर] मतों के शा: 
स्रों में जी पूर्वोक्त कथन. लिखा ढे. 
अ्परारिया:--झिस प्रकार से ? 
जेनी:--जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन;ए५ 
वें अध्ययन ३७ वीं गाथा में लिखा हैः-- 
गाया, 


अप्पा कत्ता विकत्ताय दुह्मणस् 
| आप हैं ! आकर 

 सुहाणय हृष्पासित्त मसित्त च 
उप्पट्ठिउ सुप्पट्ठिडउ ॥ ३७ । 

आ्पतनी आत्मा अर्थात जीव दी कत्त 
है. जीव ही विकर्ता विनाश काय अ्रथोः 
कमी को जोग के निप्फल करता हैः किसके 
कर्ता जोगताहे दुष्ट कर्मों का फल छग्खों व 
तांइ ओर पेछ्ठ कहीं! का फर सुखों के तां| 
आत्मा दी मित्र रूप सुख देने वाली होती ह 
व्यात्मा ही शत्रु रूप छख देने वाली होत 
है. परन्तु किसी पष्ट संग अथवा इर्मतिर् 


प्ध्‌ 
प्रयोग से दुष्ट कर्मों में स्थित ढुए ए और, 
सत्संग शुत्न मति के. प्रयोग से ओष्ठ कर्मों 
में स्थित हुए ए अर्थात्‌ यह जीव नये करे कर- 
ने में स्वतंत्र है; ओर पश्चात्‌ काल पूर्व जन्मांतर 
में क्यों के वश परतंत्र होके जागता है; अर्थात 
जो कम योगों से (इरादों से ) किया जावे 
वह -नतन कम होता ढे,उसका फल आगे को 
होता हे. ओर जो कम बिना इरादे से आ- 
प दही हो जावे वढ पुराक्ृत--सबज्चित कम का 
फूल जोगा माना जाता हे; उसका फल, आ- 
गे को नढीं होता. यथा किसी एक मनुष्य ने 
एक. ईट बेमीका परी देख कर अपने घर से 
बादर को सहज जाव से, फेंक दी, परन्तु वढ़ 
किसी पुरुष की आंख में जा लगी; उसकी 
ज्य्रांख फट गई तो बडा शोर मचा ओर जस- 
के घर के कहने लगे कि, आरे तेने $ट मार 
के ही आंख फोम दी, वद कहवें रूम, कि 
नहीं जी ! मेने तो वे खयाल फेंकी थी, इसके 


६३ 

ला लगी. मेरे क्‍या वश की वात हे ? अब 
सोचो कि दह और उस के घर के ल॑ंस ईंट 
मारने .वाले के शन्नु ढो जावे वा नालिश करें, 
च्थवा मुकब्मे में जेहऊखाना होवे, अपितु 
नहीं ? बस ! यही कहेंगे कि यह प्रारब्धी सा- 
मला ढे, इसकी आंख इसके द्ाथ से फूटनी 
थी. अब देखो ! छलस आंख फोमने का चआआगे 
की कुब जी फल्ष न ढुआ, क्‍यों कि यह बिना 
छरादा, पूर्व कृत संचित कम का फल्ल परत॑ं- 
ब्रता से जोगा गया. ढां | इतना तो अवश्य 
कहना होगा कि, रे मूर्ख! तूने बुद्धि (अकूल) 
से ईंट क्‍यों ना फेंकी ? यद्दि बह झआंखों के 
फोमने के छरादें से इट सारता तो चाहे चरप्रांख 
फ़ूटती न फ़ूटती परन्तु उसका फल्ल आगे को 
आवशय ही इस लोक में तो जुमीना ( जेढल- 
खाना ) आदिक होता, और परलोक में 
आंख पटठय आदिक का हाःखदायी फ- 
ला होता 


६४ 
आरिया+--यों तो लोगों में अनेक प्रकार 
के कार विदार में, चलने, फिरने च्प्रादिक में 
बिना इरादे जीव हिंसा आदि हो जाती हे तो 
क्या उसका दोष नहीं होता ? 
जेनी:---दोष क्‍यों नहीं? आचार विचार 
का लपदेश जो शास्त्रो में कहा है,लसका तात्पर्य्य 
यही है कि अक्लान अवस्था में € गफलत में) 
रहना अवश्य ही सवेदा दोष हे ह 
तथा किसी ने स्वतंत्र आप ढी चोरी क- 
री,फिर वह पकरा गया, सुकदमा हो कर जढ- 
लखाने का हुक्म हुआ, तव वह चोर अपना 
साथा वोरता है कि मेरी प्रारब्ध, तो बसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यों कंढेंगें कि अरे ! प्रारव्ध 
बेचारी क्या करे ? तैने हाथों से तो चोरी के 
कमे किये,झब इंनका फल तो चाखना दी पमे- 
गा. यदि कोर शाहकार जला पुरुष हे ओर 
उसको इ्यंचानंक ही चोरी का कलक लग ग- 
या, और झुकद्दमा होने पर जेहलुखाने में 


न 

जेजा गया, तो माथा उकोरे कि मेरी प्रारव्घ; 
ते लोग जी कढेंगे,के वेशक ! यह पूर्व कर्म 
का फल है. इसने चारी नहीं की अब डस- 
की पूषे जन्म के किये हुए सज्चित कर्मों का, 
निमित्तों से छःख ज्लोगवना पम्ा. परन्तु बसे 
आगे को उर्मति ज्ञी नोगनी पमेगी, अपि तु 
नहीं. 

तथा किसी अले कुल की स्त्री विधवा 
आदिक ने अवाचार सेवन किया तब लोग 
निन्‍्दा कर के छरगजञ्ठने लगे ( फिदलानत 
देने क्षगे ) तब, बह कहने छागी कि, मेरी 
प्रारध: तो लोग कहने लगे कि प्रारव्ध वे- 
चारी क्‍या करे ? जब तुछे स्वतंत्रता से कु- 
कमे ( खोटे कर्म ) मंजूर हुए. यदि किसी 
सुशीला त्री को किसी 5उए ने लाइन लगा- 
दिया कि यद व्यजिचारिणी है, तो वह कह- 
ती दे कि मेरी प्रारू्ध,तो उसका यह कहना 
सत्य हे.क्यो कि उसने कुकर्म नहीं किया-उस- 


के पूर्व कम के बदय से निन्‍्दा हुई. परन्तु 
जस निन्‍्दा के ढोने से क्या वह उगेति (खो- 
टी गती) में जायगी ? अपि तु नहीं. 
.. है जब्य जीवो ! इस अकार से प्राण 
स्वतंत्रता से नये कर्म करता है,ओर परतंत्रता 
से पराने कम जोगता दें; ओर एसी प्रकार 
सांसारिक राजाओं के जी दण्म देने के का- 
नून हे कि जो इरादे से खून आदि कसूर 
करता है उसे आअखितयारी नया कर्म किया 
जान के दण्म देते हें और जो बिना इरादे क- 
सर हो जाय तो उसे वे अख्तियारी अमर 
जान कर छोम देते हें. इस रीति से पूर्वोक्त 
कर्म,कर्म का फल झ्ुगता ते हैं 
आर-ऐसे ही चाणक्य जी अपनी बनाई 
द्रुई लचखचाएक्थ राज नीति के आठ वे 
ध्यध्याय के प्वें छोक में लिखते दें ' 
'छोक, 
सुखस्य उःखस्यथ न को5पि दाता, 


द््ु 
परोददातीति कुवृद्धि रेपा । 
युराकृत कर्म तदेव जुज्पते, 
शरीर कार्य खल्लुयच्चया कृतम्‌ ॥एा। - 
ध्यथ:-“सुख का और उःख का नहीं है कोई 
दाता (दिनिवाला)ओर कोई ईश्वरादिक,वां पथ, 
पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख 
ज्ोगता हं,शति (ऐसे)जो माने लसकी एता- 
5शी कुबद (कुस्सितबुद्दि) हे. तो फिर  कि- 
सका दिया सुख छःख ज्ञोगता हे? पुरा 
कृतम्‌ अर्थात्‌ पढ़िले किये हुए जो सश्लि- 
त कम हें, ' तदेव छन्यते ” अथांत तिसीका 
दिया हुआ सुख छःख जोगता है. “शरीर 
कार्यम्‌ ' अथोत सक्ष्य शरीर अन्तःकरण रू- 
प स्थूल शरीर के निमित्त से 'अथांत्‌ इन्छियों 
के हारा ज्ञोगता दे. 'खलु इति निश्चयेन 
(लय) तेरे करके (कृतम॒) किये हुए हें 
आर ऐसे ढी यूनानी हिक्मत की कि- 
ताब में नी लिखा इचआ हे, (च्यरू्ती मे) 


द्छ 
“ऐसा लि मुजरक वजात सुतसर फबा इच्चात” 
इसका अर्थ ये हेः-चेतन दर्याफत करने वा- 
ला है अपने आपसे, कबजा रखने वाला ढे 
साथ ओजारों के. यह जी पूर्वोक्त अर्थ के 
साथ ढी मिलता है. 

ऐसे ही ' मनुस्णति,अध्याय एवं ओर 
छोक 5४ में लिखा है कि, आत्मा अपना 
साक्षी ( गवाह ) ओर आश्रय जी आप- 


ढी ढे. 
छोक, 


ध्प्रास्मेवात्मनः साक्की गतिरात्मा तथात्मन: । 

मावमंस्थाःस्वमात्मानं नृशशां साक्षिण मुत्तमम्‌ ॥ 
आ्पर्थ टीका--यस्माच्छु ज्ञा शुत्न कर्म 

प्रतिष्ठा आत्मेवात्मनः शरणं, तस्मादेव स्व- 

मात्मान नराणां मध्यमा उत्तम साकिएं रूपा 

जि काने नावक्ासि 

-  ओऔर ऐसे ढी ल्ोकतल् निर्शय' ग्रेथ में 


द्एं 
लिखा हे कि यदढ्‌ कृत कर्म (किये हुए कम) 
ध्न्तःकरण रूपी निधान में जमा रदते हैं 
ज्प्रीर बढ़ी फल छगताने में मति को प्रेरणा 
करते हैं. यधा--- 
छोक. 
यथा यथा पूर्व कृतस्य कर्मण: 
फल निधानस्थमिवोपतिए्ठते; 
तथा तथा तत्पति पादनोग्रता, 
प्रदीप दसस्‍्तेव मतिः प्रव्तेते ॥ ९ 
यथा 'कृष्ण गीता' अध्याय एवं छोक . 
१४ वें में लिखा ढेः-- 
नकल मकमाणि लोकस्य सुजति प्रद्ुः। 
नकर्म फलसंयेरगे स्व्नावस्त प्रवर्च ते ॥१४॥ 
है अजुन  प्रज्ु देदादिकों के कलंत्व 
का नही चत्पन्न कर है, तथा कप्ता को भी नहीं 


पु0 ह 
लत्पन्न करे है तथा कर्मो के फल्न के संबंध को 
जी नहीं बत्मन्न करे है; किन्तु अंझान रूप 
मोह ही कार्य के करने विषे प्रदत्त ढोवे- हे 

यथा 'शान्ति शतके, श्री सिह्हन कवि 
संकलित आदि काव्ये:-- 


छोक. 
नमस्यामो देवान्‌ ननु हन्त विधेस्ते५पि वशगाः 
विधिवेद्यः सोइपि प्रतिनियत कर्मेकफलदः। 
फल कर्मायत्त किस मरगणोेः किझचविधिना 
नमस्ततकर्मज्यो विधिरपि न येज््यः प्रज़वति॥ २ 
इसका अर्थ यह है कि, ग्रंथकत्ता 
ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के लिये देव 
को नमस्कार करता है. फिर कढ्ता हे की 
बह देवगण जी तो विधि ही के वश ढे तो 
विधि ही की वन्दना करें, फिर कहता ढे कि 
विधि जी कर्मानुसार वर्ते हे. तो फिर देवों को 
नमस्कार करने से क्या सिद्ध ढोगा ? आर 


१ 
विधि कि वन्दना करने से क्या होगा ? हम 
उन्हीं कमी की नमस्कार करते हें कि जिन 
पर विधाता का भी प्रज्वत्व अथात्‌ जोर 
नहीं ढे. 
आ्रेर कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह 
देते दे कि, 'मर्जी इश्वर की? | सो यह जी एक 
पर्यायवाची कमे ही का नाम है; यत्रा ' नाम 
माला ' तथा “ छोक तत्व निए॑य ४-- 
छोक, 
विधिविंधानं नियतिः स्वन्नाव: । 
काक्षो ग्रढ्ा इश्वर कर्म देवम्‌ ॥ 
ज्ाग्यानि कर्मोणि, यम.कृत्तांत । 
पर्याय, नामानि पुराक्ृृतस्थ ॥ 
अर्थ---१ विधि; (विधना) 9 विधाता,विधा- 
ने, ३ नियतिः ( होनहार ) ४ स्वनाव, 
काल, द गर्ग, प इश्वर, 0 कर्म (४ देव, १४७ 
जाग, ११ पुण्य, २४ यम्र, १३ कृतान्त, यढ 


चुप 

सब पुराक्ृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं. 
इत्यादि बहुत स्थान शा्ों से करमेफल कमों 
के मिंम्ित से ही जोमना लिखा हे. ईश्वर नढ़ीं 
झुगवाता है, निष्प्रयोजन हेनि से; परन्तु पक 
के जोर से, पूवे धारण के अनुकूल मत्ति अर्थ 
की खँचती है, यथा १००४ के ढपे हुए स- 
त्यांथे प्रकाश के एवें ससुद्धास ए३०पृष्ठ पंक्ति 
१एवी १ ३में लिखा ढेः-“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को 
कम का फल नहीं दे सकता, किन्तु जेसा कर्म 
जीव करता है वेसा ही फल इश्वर देंतादे” 8 
ति. अब देखिये! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा 
लिखना चाहिये था कि जेसा कम जीव क-' 
रता है वेसा ढी फल होता दे 

च्प्रारियाः--ब्पजी ! आपने प्रमाण (ह- 
चाले) दिये सो तो यथाथ हें; परन्तु हम 
लोगों को यढ शंका है कि कम तो जम दे 
यंढ फलेंदायक केसे हो सकते दें! अचांत्‌ 
जम क्‍या कर सकता हें ? 


पु३्‌' 

जनी:-जम तो जमवाले सब ही .काम 
कर सकता है; क्यों कि जम ज्ञी तो कुच्छ प- 
दार्य ही होता हे. जब पदार्थ हे तो छसमें 
लसकी स्वज्ञाव रूप शक्ति ज्ञी होगी; अरथात्‌ 
ध्यप्ति में जलाने की ओर विष ( जहर ) में 
मारने की, जल में गलाने की, मिकनातीस 
चमकपत्थर में सई खेंचने की, मदिरा (श- 
राव) में वेहोश करने की, इत्यादिक, यथा- 
दृष्टान्तः-शराब की बोतल ताक में घरी है, 
ध्यब वढ़ शराव अपने आप किसी पुरुष को 
जी नशा नहीं दे सकतीः क्‍यों कि वह जरू . 
हे-परतंत्र हे. फिर ठसी बोतल को लगा कर 
किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, 
क्यों कि वह पुरुष चेतन दे-शराब के पीने में 
स्वतंत्र हे: चाहे थोमी पीये, चादे बहती पीये 
चाहे नाढीं पीये. परन्तु जब पी चुका तब वह 
शराब अपना फल देने को (बेहोश करने को) 
सतंत्र हो गई आर बह पीन वाला शराब 


छः 
के वश-परतंत्र हों गया. क्यों कि बढ़ नहीं 
चाहता हे कि मेरे सुख से उमेन्धि आआावे 
च्यांखों में लाली आवबे, और ऐरगर वात मुख 
से निकले, घुमर आकर जमीन पर गिर पहूँ; 
परन्तु वह शराव तो अपना फल ( जौहर ) 
दिखावेगी ढी; अथात्‌ दुगन्धि ज्री आंबेगी, 
ज्प्रांख जी ठाल होगी, ओर ऐरगेर बातें प्री 
मुख से निकलेगी, घुमेर आकर मोरी में प्री 
परेगा, ओर शिर जी फूटेगा, मख में कुत्ते प्री 
मंत्र करेंगे. ध्पब कहो वेदानुयायी पुरुषो |! यह 
कर्तव्य जम के हें अथवा चेतन के ? वा ऐसे 
है कि जब पुरुष ने शराव पी तब तो पुरुष 
को स्वतंत्र जान के इश्वर उसके लिहाज से 
चुप हो रदा, फिर पीनेके अनन्तर (ब्राद ) 
फल देने की अर्थात्‌ पूर्बोक्त बेहोशी करने 
को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यो कि शराब तो 
जड थी. वस ! यो नहीं. वही शराब पुरुष की 
सतंत्रता से गढण की हुई मेद में मिल्न कर 


पु 
बंद जड ही अपने खेल खिलाती है. ऐसे ही 
जीव ज्ञी स्वतंत्रता से कमे करता है. फिर व- 
ही कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सश्चित्त हो कर 
(जमा दो कर) इस लोक अथवा परलोंक में 
ध्न्तःकरण की प्रकृतियों को बदलने की शक्ति 
रखते हें. खीर उन प्रकृतियों के बदलने से 
अन्तःकरण मे अनेक. शुन्न-अशुज्न, संकर्टप 
जतन्न (पैदा) ढोते हैं. यथा जतेहरि 'नीति- 
अतकी कलल । 
छोक- 

कर्मायत्त फल पुंसां, बु्ि: कमोनुसारिणी । 
तथापि सुध्रिया जञाव्यं, सुविचार्य च कुर्चता ॥ 

बन संकल्पों के वश दो कर जीव अनेक 
प्रकार को दिसा, मिथ्या आदि क्रिया करता 
हे, फिर राजदण्म, लोकज़ण्ड, दर्प-शोक च्या- 
दि के तिमितें से मोगता हे, 

आरिया:--नलाजी ! परलोक में कम 
कैसे जाते हैँ ? ब्यों कि जिस शरीर से कमे 


६६ 

किये हैं वह शरीर तो यहां ही रह जाता दे 
तो फिर छश्वर के विना उन कर्मों को कौन 
याद करवाता हे १ जिस करके, वह कम प्लो- 
में जावे, 
._ जेनीः-कया, तेरा इश्वर जीवों के कम 
याद कराने के वास्ते कर्मो का दफ्तर लिख 
रखता है ? यदि ईश्वर एक ३ जीव के कम 
याद कराने खगे तो ईश्वर को असंख्य-अन- 
न्त काल तक ज्ञी वारी न आवेगी. और उन 
जीवोंको अपने किये कंमे का. उगतान अन- 
न्‍त काल तक जी न होगा, क्‍यों कि संसार 
में जीवों की अनन्तता ढे ' 

च्आारिया--तो फिर केसे कम ज्लोगा 
जाय ? 

जेन:--अरे जोले जाई ! हम अ्नी, 
ऊूपर छिखे अ्राये हें, कि. सब्चितकर्म 
_ झन्‍्तःकरण में जमा सो इस जीव की स्थूल- . 


पुघु 
देद तो आयु कर्म के अन्त में यहां ही रह . 
जाती दे; परन्तु यक्धा देद ( अन्तःकरण ) 
ते परलोक मे ज्ञी जीव के संग ही जाती है. 
लस अपन्तःकरण के शुज्-अशज होने से जी- 
व की श॒न्न अद्नन्न योनि में खेंच हो जाती 
है, जेसे दृष्टान्त है कि, चमक पत्थर तो यहां 
ओर मुनासिब अन्दाजा के अनुकूल फास- 
ले से सू$ बढ़ां परन्तु खेंच हो कर मिल जाते 
हैं, क्यों कि वह पत्थर ज्ञी जम दे और सूई 
ज्री जम हे, परन्तु लस जम की उस अवब-' 
स्था में खेंच का और मिलने का स्वन्नाव है; 
आ्ोर कोई तीसरा इश्वर वा भृत इन्हे नहीं 
मिलाता है. ऐसे ही जीव का अन्तःकरण 
जी जम दे, और जिस योनि में जा कर पैदा 
होने वाछे कम दें, उस योनि की पातुं ज्ली 
जम हे; परन्तु लनकी डाज अशुन्न अवस्था 
मुकाबले की होनेसे पूर्वोक्त खंच हो कर पैदा 
होने फा स्वनात्र होता द्वेन्‍चाठे लाखों कोस 


पुछ | 
क्यों नहों यथा वर्तमान काल में जैपुर आ- 
दिक बमे 9 नगरों में एक किस्म के मसालो- 
की बत्तीयें वाली लाल टेनें लग रहीं है ओर 
नगर के बाहर डसी प्रकार के (मुकाबले के) 
ः. मसाले के बम्बो में से क॒ल्ला के जोर धूंआां 
निकल दरेक स्थान नगर में विस्तर होता ढे 
परंतु .उस मसाले की लाग के प्रयोग लाल 
टेन की बती को ढी प्रकाश देता हे ओर को नही 
असे ही पूर्वोक्त अंतःकरण में कर्म रूप मसा- 
ला ध्योर योनी की धातुकी यथा प्रकार ढोने 
से उत्पत्ति ढोती हे. ओर उसी चअ्पन्तकरण को 
जैन में तेजस कारमाण सदम्म शरीर कहते हैं 
तो डस तेजस कारमाण के प्रयोग से माता- 
पिता के रज, वीर्य अथवा पृथिवी और जल 
के संयोग से शीत-लष्ण के सुनासिव होने के 
निमित्तों से स्थल देह जाति रूप वाला बन 
जाता है, जैसे मनुष्य से मनुष्य, पश से पथ 
धोमे से घोमा, बेल से बेख, अथवा गेंढूं से ये 


चाए 

है, चण से चणे, इत्यादि, और कई एक मूर्ख 
खोग एसे कहते हैं कि, कम ( भक्ति ) से देह 
बनता है तो अप्रांख के स्थान कान, और कान 
की जगढ़ ढाथ आदिक प्रकृतिये क्‍यों नहीं 
लगा देती हैं? उत्तर-आरे जोले! प्रकृति तो जम 
है, यद तो वेचारी आंख की जगढ़ कान क्या 
लगा देगी ? परन्तु तुम्दारा इश्वर तो परम 
चेतन कत्तेमकर्ता ढे, वढ़ क्‍यों नहीं कान की 
जगह बाह लटका देता, ओर किसी के दो 
इप्रांख ओर पीठे को लगा देता? जिस से मनु- 
प्य को विशेष ( बहुत ) लान पहुंचता; कि 
धागे को तो देख कर चलता ओर पीछे को 
जी देखता रहता कि कोई सप॑ आदिक इ्यथ- 
वा शन्न॒ आदिक पीगन करता ढो, और छोम 
जी मदिमा करते कि धन्य दे इशर की सीधा 
किसी के दो आंखे आर किसी के तीन वा 
चार सगा दी हें. परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो 
चतन हो कर जी ऐसे नदीं करता है, 


छए 
तकः--ओर मृढ ! ऐसे करे केसे ? ई 
श्र तो कंतो ही नहीं हें. यह तो अनादी 
जाव है, जाति से ज़ाति, अथांत जैसी योनि 
में जानें के कर्म जीव से बने ढोवे, वेसी ही 
योतिं में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाले रूप 
में होता हैः ढां ! जीव की को३ योनि, जाति 
' नहीं हे. एस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कन्नी नरक 
योनि में, कज़ी पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों 
में परिच्रमण करता चला आता है... 


*” आरिया:--क्यों जी ! पढ़िले जीव हे 
कि कर्म हें ! 


ः जनी--यह प्रश्न तो बनसे करो जो 
जीव आर कमे की आदि मानते हो. वढ़ी ब- 
तदेंगे कि प्रथम जीव हे वा कम. जन में तो 
जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बंधी माते 
हैं; तो आ्यादि ( पढ़िले ) किसको कहें ? क्‍यों 
कि पहिल हुए तो आदि हुआ, 


छ?्‌ 

ध्यारिया:---तो फिर तुम्दार कथनानु- 
सार जीव की कर्मा से मोक्त न ढोनी चाहिये; 
क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं हे वसका 
अप्रन्त जो नहीं है. तो फिर तम्हारे तप-संयम 
का क्या फेर ढोगा 

जेनीः--छरे ! यद्ध तो तक हमारी ही 
तफ से संज्व है; क्‍या कि तुम तो मोह में 
जी कर्म मानते हो. उन कर्मा से फिर वापिस 
घ्पाकर जन्म ढोना मानते हो. परन्तु तुमको 
पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं ढे. सुने 
सुनाये कहीं 9 से कोइ 9 अंग जान लिया; 
' मेरे बेंगन तेरी गग ! ” बस एक सुन लिया 
अनादि, अनन्त, जिस को आदि नहीं उसका 
. अन्त ज्ी नी; परन्तु सत्र में पदार्थ के चार 
पद कढ़े देः-प्रथम अनादि-अनन्त: (०) 
अनादि सान्‍्त; (३) सादि-सान्त, आर (४) 
सादि-अ्यनन्त 

आरिया:-इनका अब जी क्पापृवक बता 
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दीजिये, जो हमारी बुद्धि (समऊ) में धरा जाय 
. जनी:--तुम समझो तो बहुत अछा हैं; 
समझाने ही के लिये तो परिश्रम किया गया 
है--न तुटकों के वास्ते; क्‍यों कि हम निर्म॑थि 
साधु धर्म में ढें;हमारे मूललसंयम यह हैं कि को- 
मी पेसा आदिक धातु को न रखना, बहिकि 
स्पर्श मात्र जी न करना; और पूर्ण अद्मचर्य्य 
अ्प्रथोत्‌ स्वेदा ( हमेशा ) यतिपन में रहना 
सो परोपकार के लिये दी लिखा जाता हे; के- 
वल्ल ( सिर्फ ) मान बमाई के ढी लिये नहीं हे. 
अरब सुनीये! (१) अनादि-अनन्त, तादात्मिक 
सम्बंध को कहते हें; (9) अनादि-सान्त, स- 
मवाय सम्बंध के कढते हें; (३) सादि-सान्त, 
संयोग सम्बंध को कदते ढें;(४)सादि-अनन्त, 
अबन्ध को कदते हैं. इसका अर्थ यद दें; . 
(१) तादात्मिक संम्बध' वढ़ ढोता हे कि चेत- 
नमें चेतनता,जड- में जमता;अर्थात्‌ चेतन पहि- 
ले जी चेतन था, अब नी चेतन हैं; आगे को 


5३ 
जी चेतन दी रहेगा, चेतन तो कप्नी जड़ नहीं 
होगा और जम कन्नी चेतन नदी होगा; यथा 
दृष्टान्त-छाल में छाली. और दीरे में सफेदी, 
इत्यादि पदाय की असलीयत को 'तादात्मिक 
सम्बन्ध' कढते हैं 

(9) 'समवाय सम्बंध' उसे कदते हें क॑ 
वस्तु तो दो होवें और स्वतः स्वजाव सेढी अना- 
दि मिली मिलाइ ढोवे:यथा जीव और कर्म-जीव 
तो चेतन ओर कर्मो का कारण रूप अन्त;करण 
जर्थात सक्ष्म शरीर जम, यह पदार्थ तो दो हैं, 
परन्तु अनादि गामिल्ल ढें.जोव का अन्त:कराएु 
(सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय सम्बंध हो है, 
ओर जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से क- 
रताहे, अवात सुरत इन्द्रिय ध्यादि को से 
फिर बढ़ निमित्तिक कर्मे। का फक्ष निमित्तों से 
जोगता हे. ऐसा ढी यह सिछसिझा चला 
आता दे.सो जो यह जीव अनादि-सानन्‍्त कर्म 
चल्ति हैं, उनमें से देशकाल शुद्ध मिलने पर 


हा ह 
धरमंपरायण ढोने से कर्म रहित ढो जाते हें, 
अर्थात्‌ से आरंज के त्यागी हो कर नये कर्म 
नंदीं करते हैं, तब प्रवोक्त अन्त:करण ( सु 
क्ष्म शरीर ) फट जाता है. ओर निर्मल चेत- 
न कम से सुश्चित ( सुक्त ) होकर अथांत बंधे 
अ्रबंध हो कर पूर्वोक्त मोक्त पद को प्राप्त 
हो-जाता है यथा,-- . 


» छोक, न्‍ 
चेतनोडध्यवसायेन कर्मणा च संव्रध्यते । 
. ततो जवस्तय जवेत्तदजावालरं पदम॥ 


चेतन (आत्मा ) अध्यवसाय (वासना) 
से कर्म से बंधायवान ढोता हे; तिसस तिस- 
को सेसार अर्थात्‌ जन्म-मरण प्राप्त होताहे; 
ध्योर जिसके संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का अ- 
जाव हो जाता है वह जीवात्मा परमपद (सुन 
क्ति) को प्राप्त हो जाता ढे ह 
यथा दृष्टान्त है कि-फल में सुगंधि ओ- 
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२ तिलें में तेल, दूध में घी, घातु मे कुथातु, 
इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये ढोते दें; किस! 
तीसेर के मिक्षाये हुए नहीं दें. परन्तु किसी 
समय यंत्र ( कोल्ड ) के, और विलीनी के, 
आर एऐहरन के प्रयोग से अलग० दो 

(३) संयोग संवंध' उसे कहते ढेँ जो 
दो वस्तु अलग9 ढोबे और एक तीसरे 
मिलाने वाले के प्रयोग से मिले, फिर समय 
पाकर विव्म जावे, क्यों कि जिस के मिलने 
की आदि होगी वद अवश्य दी विग्मेमा; 
यथा दृष्टान्त हे कि, तख्ते और लोहे (कीश) 
से तख्त, बच्चन, ओर रंग से रंगील, इत्तादि 
तीसरे के संयोग मिछामे से मिलते हैं; व ' 
बात तरखान के और लखारी के ओर दूसरा 
सेब्रोग सम्बंध तीसरे के थिना मिलाये ली 
ढोता हे. जैसे परमागु रूखे चिकने की पथाय 
यया प्रमाण मिलने का स्वन्ञाव ढोता डै.ह्टी्त- 


छ््ट 
संध्या, राग, वादल्ष, इन्ड धनुष, अआदिक 
मिलने-विव्मने का 
(४) अबंध' उसे कहते हैं, जो अनादि 
जम रूप अन्तःकरण, जिसके लक्कषण अक्वान 
मोहादि कर्म उनके बंधन से चेतन का छुटका- 
रा हे जाना, अर्थात्‌ मोक्त हो कर परमेश्वर 
रूप हो जाना, अथांत अजर, अमर, कृत- 
कृत्य ( सकलकार्यसिर ), सर्वकृ, सर्वदर्शी 
सवानन्द पद में प्राप्त होना, पुनरपि (फिर) 
कर्मी के बंधन में न पमना, अर्थात्‌ जन्म--म- 
रण रूप आवागमन से रद्ठित दो जाना, जि- 
सको जैन में 'अप्पुणरावती' पद कहते हैँ 
इप्रौर वैष्णव गीता' अध्याय ० वें छोक २६७ 
वें में लिखते हें 
छोक, , ु 
, गछठज्य पुनरावृत्ति झाननिर्धूतकद्मषात। 
इसका अथे यह हैः-गच्छन्ति” जाते हें जीव 
वहां यदां से, 'अपुनराद्त्ति' फिर नहीं आये 
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संसार मं, ' क्ञानः कान रूप हो जाता दे. 
' निवृतकल्मपाः/ झाडके अनादि कद्मंप 
(कमंदोष)- इत्यादि: 

अब समऊने की बात हैं कि वह कर्म- 
दोप, राग हेष, मोहादि ऊाडे, तो वह कर्म 
कुष जम पदाथ होगा तब दी ऊाड़ा गया, 
न तु क्या ऊामता ? सो इस प्रकार से अबंध- 
पद को सादि-अनन्त कहते ढें; अर्थात जिस 
दिन चेतन कमबंध से झुक्त हुआ वह उसकी 
ध्पादि हे और फिर कप्नी कमंबंधन में न 
ध्याना, इस लिये अनन्त है, और जन सत्र 
जगवतीजी.. प्रक्रापनजी में पदार्थों के चार 
जद इस प्रकार से जी कहे हें. 

गाया. 

(१) अणा[इआ अपकवसीया, (9) अणप्या- 
उतरा सपक्षवरसीया(३)साइआ झआअपकझषवसीया: 
(४) साइआ सपकवसीया, इसका प्यर्थ 
पृवोक्त डी समऊना, 


छए 
अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा- 
ये सम्बंध कशा था सो. जीव और कम के वि- 
पय में जान लेना, क्‍यों कि तम्हारा प्रश्न यह 
था कि कर्मा की आदि नहीं है तो अन्त के-. 
से होवे ? इसका उर्त्तर इसे दसरें सम्बंधके 
अर्थ से खूब समऊ लेना ओऔर- एन पूर्वोक्त 
'अप्रधिकारों के विषय मे सूत्र, प्रमाण, युक्ति- 
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हैँ और लि- 
खने की आवश्यकता (जरूरत) जी दे; पर- 
न्तु यहां विशेष परिश्रम करने को सार्थक 
(फारयदेमन्द) नहीं समऊ गया, क्यों कि ए- 
एिंत जन बुद्धिमान निरपक्क दृष्टि से बाचेंगे 
तो इतने में ही बहुत समऊ लेंगे, ओर जो 
न समऊेगें वा प्रक्त रूपी वृक्त को ढी.सींचेंगे 
ते चाढ़े कितने ढी लिख9 कागज काले कर9 
पाथे जरो, क्या फल दोगा ? यथा 'राजनीति 
में कहा हे-- से 


छाए 
छोकः 
बुद्धिवोध्यानि शाख्राणि न बुदिः शाखवोधिका । 
प्रत्यक्षेपपि कृते दीपे चक्ष॒हीनों न पश्यति ॥ 
इसका अर्थ सुगम ही है. असली ता- 
त्पये तो यह है कि पदार्थ क्वान हुए बिना क- 
त्ती-विकर्ता के विषय का चरम दूर दोना बहुत 
कठिन (मुशकिल) है. 
आरियाः--अजी | पदार्थ क्ञान किसे क- 
दते हें ! 
जैनी:--जैन शास्त्रों म॑ं दो ढी पदार्थ 
माने गये हैं; चेतन ओर दसरा जम, सो चेत- 
न के मल दो जद हूं: (१ ) प्रकट चेतना 
कम रदित सिद्ध स्वरूप प्रमेखर: (9) अ्पनंत 
जीव सांसारिक कम बंध सहित 
दूसरे जम के जी मत्ष दो लेद दें: (१) 
ध्प्ररूपी जम (आकाश,काठ आदिक):(०) रू- 
थी जमजो पदाय दृष्टि गोचर देखने मे) आते... 


[ए 

हैं, इन सब पदार्था का उपादान कारण पर- 
माणु' हैं. अनंत सुछ्च परमाणुओं का एक 
बादर स्थूल्ष परमाणु होता ढे,जिसको 'पुद्ग- 
छः कहते हैं. सो इन पुदगलों का स्वज्ञाव 
सूक्ष्म, स्थल, शुज, अशुञ्नपन को छब्य-नक्षेत्र- 
काल-नाव के निमित्तों से परिणम जाने का 
त्रथात्‌ बदल जाने का ढोता है; अर्थात्‌ 5- 
व्य तो पृथिवी, जल आदिक; क्वेत्र (जगह); 
ज््रौर काठ, ऋतु (मोसम ); जाव, गेहूं से 
गेहूँ ओर चणे से चणे और ठण आदि का 
जत्पन्न होना, ओर उनमे एकेन्धियपन वनर्प- 
ति योनि वाले जीव और जीव के कर्म इत्यादि 
से यथा प्ृथिवी और जल्ल के संयोग से घास 
जत्पन्न दोता हे; घास को गोने खाय; बस- गो 
की मेंद की कल्लों से घास का दूध बनता हे 
दूध को मनुष्य ने मिशरी माल कर पीया; तब 
मनुष्य के मेंद की कल्लों से उस दूध से सात 

धातु बनते हैं; ओर विष्ठा ( मलमृत्र,) जी व 
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नता हैं; फिर उस मल की मिद्दी हो जा- 
ती दे; फिर छस सीटी के प्रयोग से खरबजे 
आदिक फल दो जाते हें; फलों को खा कर 
फिर विष्ठा, फिर मिद्दी, फिर फल हत्या- 
दि शुज्ष अशज पर्याय पलटने का स्थनाव 
होता हे,ओर पुद्गल के मूल घातु चार ढेंः- 
२ वर्णशमय, श गंधमय, ३ रसमय, ४ स्पश- 
मय. एन चारों धातुओं के मिलने से पुद्गल 
की चार प्रकार की पयाय में से पर्याय पल्चषट- 
ती दूँ? गुरु, ५ लघ॒,३ शुरुलघु, ४ अगुरु- 
छ्घु. जब गुरुपयाय को घुदगल प्राप्त द्वोता 
हे तब किस खझूप मे ढोता हे ? थथा पत्थर 
धातु आदिक; अर्थात धातु की आर पत्थर 
की गोली वजन मे ० रत्ती की ज्री ढोगी, उस 
की दरिया के जल पर घर देव तो वह अपनी 
गुरु आघात जारी पयाय के कारण से जल 
में हव कर तले से जा अछेगी. आर दसरा 
लघ प्रयाव वाला परम, काए आदिक: 


ए्श्‌ 

ध्थात्‌ तोल् में पीस मन का काठ का पोरा 
होगा, वह जी रूघु अर्थात्‌ हल की पर्य्याय के 
कारण से जल पर तेरता ही रहेगा. अब 
सोच कर देखो कि कहां तो ० रत्ती जर बो- 
झ; ओर कहां ४० मन ? परन्तु प्योय का 
स्वज्ाव ही हे. ह 

आरियाः--अजी ! स्वन्नाव जी तो. 
इश्वर ने ही बनाये हैं ! 

जेनी:-आरे जोले ! तूं इतने पर जी 
न समऊा- यदि ईश्वर का बनाया स्वन्नाव 
होता तो कन्नी न पलटता, परन्तु हम देखते 
हें कि उस ० रत्तो ज़र धातु की मनुष्य चोरी 
कटोरी बग कर जल्ल पर रख देवे तो तेरने 
लगे, और काछठ को फूंक कर जस्म ( राख ) 
की जलन भें घोल देवें तो नीचे ही जा लगेगी. 
आ्यव क्या इश्वर का किया हुआ स्वजाव मनु- 
प्यने तोन दिया ? अपि तु नहीं, यह. ते 
क्रिया विशेष करने से ज्ञी मिशरी के कूजों के 


[छ३ 
रवी की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती ६. यथा 
दूध से दीं इत्यादि. 

(३) गुरु-लघु सो वायु ( पवन )>आदिक 
(४)अगुरु--लघु सो परमाएु ध्यादिक संख्यात 
ध्याकाश परदेशोवगाम सूद खंध इत्यादि, 
आर यह ज्ञी समझना आवश्यक ( जरूरी ) 
हे कि जिसका माम परमाणु अर्थात्‌ परे से 
परे गोद, जिसके दो जाग ने दो सकें ऐसे 
अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ 
हृष्ठटिगोचर ( नजर मे आनेवाला ) बनता है. 
यथा हृष्ठान्तः--८ मासे जर सुरमे की मत्ती 
जिसको मनुष्य ने खरल में माल कर मृसत्त 
का प्रद्यार किया, [चोट लगा३] तो उसके 
कई एक खाऊ (दुकमे) हो गये. ऐसे ही सुस- 

लमगतेए जब बद्धत वेड़े टुकमे हो गए 
पप्नार मुसल की चोट में न आये तो स्गपना 
शम्भकिया; तीन द्वित तक रगसा, अब कहोजी।' 
किसने स्वाम(टुकमे) हूप? परन्तु जितने वह ह- - 


एप 

कमे हो गये दें उनमें से जी एक३ टुकड़े के कइ9 
टुकमेहो सकते ढें. क्यों कि उसी सुरमे को यदि 

न दिन तक ओर पीस तो बारोक होवे वा 
नहीं होवे ? तो बारीक जब ही होगा जब एक 
के कई टुकमे हों; ऐसे दी २१ दिन तक रगमा, 
तो केसा बारीक हुआ ? बसमें जरा अडुलो 
लगा कर देखें तो कितना सुरमा अर्थात्‌ कि- 
तने खएम (टुकड़े) अड्गली को लगें? किरोम, 
ढां, अब एक टुकमे को अलग करना चादें 
तो किया जावि,कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा 


बारीक ओजार नदीं हे, ओऔर वह खंम वा 
टुकमा जी अनन्त परमाणुआ का समूह 


(पिंम ) होता है. क्‍यों कि वह दृष्टि ब आ 
सकता हे, ओर बन परमाणुओं में वर्ण, 
गंध, रस, स्पश, जो हे, मिलने-बविउ्मने का 
स्वजाव जी हे. क्‍यों कि नये-पुराणे होने की 
पयोय जी पल्टती रहती हे, ओर छन पर- 
माणु. आदि पदारथी का अधिक स्वरूप देख- 


[9 (4 ॥ 
ना होवे तो श्रीमद्नगवतीजी-अझ्ञापनजी आ- 
दिक सत्रों में गुरु आमखाय से सुन कर आी- 
र॒ सीख कर प्रतीत (माह्दुम) कर लो. परन्तु 
पदार्थ का पूर्ण (पूरा) 9 क्वान होना बहुत 
किन ढें. कये! कि प्रत्येक ( दरणक ) जेनी 
नी बहुत काल तक पढते रह तो जो नहीं 
जान सकते ढें; को४० विद्ान पुरुष दी जान 
सकते हें, यथा दृष्टान्तः--पाटसपुर साम नगर 
निवासी एंक “इवर-कर्ता-ध्मवादी” पृर्वोक्त 
पदार्थक्षान परमाणु आदि पुद्गल के स्व- 
ज्ाव के जानने के छिय्रे जेनशाख्र सीखने 
की इच्छा कर के जेन आचार्ची के पास शि- 
प्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शा- 
स् सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय 
किया कि भें पदाथ क्वात ढो गया (जान गया) 
हें, तव निकल कर अमवादीयों में मित्र ज- 
निआ से चचा करने का आरम्ज किया, 
तब वह अमयादी पद्रात्व कान के विपय में 


एर 
हार गया, क्या कि पदाया के जेद बहुत हें 
तथापि वह श्रमवादी फिर जेन आचायें का 
शिष्य (चेला) बना, और विनयपूवक नम्र 
हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) ओर बन 
महात्माओं ने धर्मापकार जान कर हितशि- 
का से पाठन कराया (पढ़ाया ). परन्तु वह 
काज्जीका पात्र फिर ज्ञाग कर अमवादियों में 
मिल चर्चा का बिस्तरा बिछा बेठा, और 
फिर जीव, अजीब के विचार में जेंनीयों से . 
द्वारा, एसी प्रकार से कढते हें कि ग्यारह वीं 
वार पाएछझलवाग में परम प्सित धर्मघोष 
ध्पनगारजी के साथ दोनों ही पक्कों की और 
से चचा का आरम्ज हुआ 

अ्रमवादीः--तुमारे मत में पुद्गक्ष का 
स्वज्नाव मिलने विग्मने का कहा हे; तो कितने 
समय मे (अरसे में) मिलविव्ड सकते हैं ? 
आर अवस्था विशेष कितने काक्ष तक रह 
सकते हैं 


(्घ 
जनाचायः---जघनन्‍्य (कम से कम ) 
एक पृद्ष्म समंध मे मिल--विवम सकते ढेँ; 
बत्कृष्ट ( जियादा से जियादा ) असंख्यात 
काल तक, 


भ्रमवादीः--कह इृष्टान्त ( प्रमाए ) 
ज्ीढ़े? 


जनाचार्सः--शीशे के सन्सुख (सामने) 
कोई पदाओ किया जाय तो उस पदाथ का 
प्रतिनिम्व लस शीशि (दुपण ) मे शीघ्र 
(जल्दी) पर जाता है,ओर हटाने से चप्र्थात 
शीशि को परे करते ही हट जाता है, ओर सान 
पर लोटा घरने से शीघ्र असि दस कर चि- 
नंगारे निकलते हँ. आर जलम तय की कान्ति 
पहने से शीघ्र ही साया जा पडता दे,. 
(इत्यादि) अत दुद्धि छाग सोच कर देस्पो कि 
वह पूर्वेक्ति प्रतिविस्ध (साथा) आर अप्ि 
किसी पदार्थ के तो बने ढी होगे, और कृद 


एछ हि 
तो होवेगा ढी, जो दृष्टिगोचर (नजर में) हूं 
ता हे. अब देखो, उस ग्रतिबिम्ब के व (रह 
आर आकार जिन परमाणुओं पे बने, ञ 
प्रमाणओं के मिलने ओर बिमने में कितर 
समय लगा ? 

अमवादीः--सुनोजी; में एक दिन बाढ़ 
की मूमिका से चिन्ता मेटके पुनरपि आता * 
ध्र्थात्‌ लोट कर आता था; रास्ते में धप 
जयोग से चित्त व्याकुल इआ, तो एक चग्रा 
के ढक्क के नीचे खा होता जया. तब चप्रव 
सस्‍्मात्‌ (अचानक ) उस वुक्क में से तर 
गि्रिए पके ओर वह आपस में मिल्रए : 
एक लप्तदा सख्त बन गया और सुफे बल 
आश्रय हुआ; परन्तु उस तख्त पर मुद्ठः 
मात्र अथात्‌ दो घर्मी सर विश्राम ले क 
चलने लगा तब ततृकाल है! वह तख्त फ। 
कर तख्ते डसी आम के बुक में जा मिले 
चप्रव॒ कहा, जद्वचाय्यंजी | यह कश्न - आ। 


[एए 
की वृद्धि (समझ ) मे सत्य प्रतीत हच्मा 
वा असत्य ! 

जेनसाचाय्ये-असत्य- 
अमवादी:क्योजी ? तुम्दांर सूत्रों में 
तो पदा्क्ञान का सारांश यढ़ी हे कि पुदगल 
का मिलने-विव्मने का स्वज्ञाव ही दे. तो 
फिर वक्त में से तख्ते मिलने ओर विउमने 
का सम्बेध असत्य केसे माना गया? 


ज्ञस समय सभासद ते क्‍या वहिक्लि 
जमाचाय्य॑जी को जी सन्देह हुत्आ.तव जैनाचा- 
अ्यश्ीनि आादारिक लब्धी फोमी,अर्थात अपने 
ब्न्तःकरश की शक्ति स मतिमाना की सनिसे 
अ्रयती मति सिल्ठा कर लगी वक्त पदगल 

जेद याद में लाये, आर फर्याने लग 
कि. खरे जोछे! सुन पदगल का स्वन्नाव एक 
मिछन-विछरनस का ही सील लिया, परनत यह 
नहीं जानता ८ कि पदगल का परिएग्री स्थ- 


7एए - 

जाव होता है, देशे-काल के प्रयोग से अनेक _ 
प्रकार के स्वजाव के ज्ञाव फी परिणम जाता 
है. ऋआब तुझे पुर्णछ का सारांश संक्षेप से 
कहता हूं; सुन. (२) प्रथम तो दृष्टिगोचर : 
जो पदाओ हैं लन सब का वपादान कारण 
रूप एक जेद हेः-परभाएं. फिर दो जेद माने 
हें-(२) सूक्ष्म, (५) स्थूछ, फ़िर तीन जेद+ 
(१) विससा (9) मिससा, (३) पोगसा, फिर 
चार जेदः-छ्य (४) छेत्र, (३) काल, (४) 
जाव की अप्रपेछ्या से, फिर पंच जेद हैं 
(२) व, (५) गंध, (३) रस, (४) रपर, 
- (0७) संस्थान, ओर फिर छः जेद ढेंः-[१]| 
बादर बादर, [९] बादर, [३] वाद्रसूक्ष्म, (४) 
: सूक्ष्मबादर, [ए] सूक्ष्म, [६] सूक्ष्म सूक्ष्म. 
- ध्रब बादर बादर पूदगल पर्याथ रूप क्याए 

पदार्थ ढोते हेँ ? यथा जल, दूध, छत, तेल, 
पारा आददिक, इनका स्वन्नाव ऐसा ढोता जे 
कि इसको स्यारेप करे देवे फिर मिल्लावे तो 
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एक रूप हो जाये, प्रथग ज्ञाव न रढे; अर्थात्‌ 
जल वा छग्थादिक को पांच सात पात्रों में 
माल देव तो न्याराप्त हो जाय, फिर एक में 
कर दे तो एक रूप ही ढो जाय, (प) बादर 
पयोय पदार्थ वन्च दोता हे कि न्यारा हो कर 
ने मिल्ले, यथा काछ, पत्थर, बस्र, अ्यादिक. 
अर्थात काष्ट के मेले को चीर कर तख्ते 
किये जांच किए उनकी मिछावं ते ने मिले: 
चाहे कोल लगा कर जाम दो, परन्तु बढ़ 
वात्तव मे वो न्यारे ही रहे ऐसे दी पत्थर, 
वसाहिक जी जान लेने. अब समऊने की 
बात हे कि पुदंगल तो वह जी हे, और बढ़ 
जी दें, परन्तु बढ़ उग्ध. जलादिक तो विद्म 
कर मिल जांय आर काए पत्वर आदि न 
मिल, कारण बह दे कि वह छग्प, जल, आः 

दिके परद्गल वादर0 पयाय को प्राप्त हुए 9 

हें, आर कांप, पापाण आदिक बादर पयाय 
ये प्राप्त हए0 ह, धत्र कटी रे जमवादी | तेस 


१०४ 
श्वर ने जम काहे के बनाए ! क्यों कि जो वस्तु 
बनेगी बसका डपादानकारण अवश्य (जरूर) 
ढीढोगा, कि जिससे बढ बने. 


अमवादीः--ढांएजी, में जल गया; जम 
पदार्थ तो अनादी हें; परन्तु उनमें स्वृप्नाव 
इंश्वर ने डाठा ढे. 


ब्याचाय:--आरे जोले! जब पदाये 

होगा तो पदार्थ का स्वज्नाव जी पदार्थ के साथ 
ही होगा. यया पूर्वोक्त अग्रि होगी तो बसमें 
जलाने का स्वन्नाव जी साथ ही दोगा, जदृर 
होगा तो मारने का स्वज्ञाव जी साथ ही होगा. 
बस, इन बचनों को सुनते ढी ऋष- 
वादी भ्रम को गेम आचारय॑जी के चरणों में 
लगा और कदा, कि पदार्थक्ञान जेसा जैन 
शास्त्रों में है वेसा और किसी शात्ञ में नहीं हे. 
फिर उसने जैन आम्नाय को निश्चय से धारण 
किया, और फिर अमवादियों में न गया, स- 


१०७ 
झआध्यशों को जी बहुत झ्ानवान हुआ, 
आर सजा विसजेन हुई: 

क्षेनीः---कहो, वेदानुयायी । तुम कितने 
पदार्थ अनादि मानते ही 

आर्या:--(२) इखर, (९) जीव, (३) . 
प्रकृति अश्ोत्‌ जम पदार्थ, अत्येक र्पी 
पदार्थ का क्रपादान कारण. 

प्ेनी:--झब कढी ईखर ने क्या बनाया! 

ब्रास्याः-जैसे कुम्दार पात्र बनाता 
है, ओर तरखान, छुद्दार प्रमी बनाता 
है, इत्यादि, 

अतीः--जला,पढ़ क्या उत्तर हुआर मे- 
ने क्या पूृणा ओर सुने क्या उत्तर दिया! जरा, 
यढी सही, कहे तो कुम्द्वार काढेका घम्म व 
नाता मे? क्या अपने दाथ पांवा का, था 
किसी आर वस्तु का ? 

धपारियाःमंदी फेंग. 


रए६ ' 
जेनीः--मद्दी तो पहिले ही विद्यमान 
(मोजूद ) थी, फिर मद्ठी ढी से घमम बनाया, - 
अपि तु घमेकाकत्तों कुम्दार नहीं हे क्यों कि _ 
घर्े का लपादान कारण तो मद्दी ही ही है. हां 
निमित काश्ण कुम्हार है, सो निमितिक तो 
मिहनती होता हे, परन्तु मिहनत जी सप्र- 
योजन होती है; यदि निः्प्रयोजन मिहनत करे 
तो मरे कहावे, यथा “ निष्प्रयोजन कि 
कार्यम ” इति वचनात्‌. तो अब कहों कि 
तुम्हारा इंश्वर सप्रयोजन मिहनत करता हे 
वा निष्प्रयोजन ? अर्थात्‌ इश्वर पूर्वोक्त मिह-- 
नत से कया ठाज़ डठाता है, ओर न कंरने 
से क्या हानि रहती है? द 
आव्योः--इश्वर का स्वन्नाव है, अथवा 
अपनी प्रज्जता दिखाने को. 
जेनीः--निष्प्रयोजन कार्य करने का 
स्वजाव तो पूर्वोक्त मूखे का ढोता हें. और 
प्रज़्नता दिखानी, सो कया को इश्वर का शरीक 


१00 
हे, जिसे दिखाता हैं. कि देख तेरें में पता 
धनी है कि मेरे मे! अथवा इखर को तुम नेट, 
वा बाजीगर समऊते हो, जो सब लोगों को 
' अपनी कला दिखाता ढे! परन्तु नठ जी ते कक्ता 
यप्रयोजन अथात दामा के वास्ते दिखाता 
के, अरे दतवादिओए क्या तुम कुम्हार का ह- 
छान्स इखर में घटाते हो! कृत्रिस वस्तु का कर्ता 
ते उम ह्ीी मानते हैं, यक्षा संयोग स- 
गखन्ध के विषय मे लिख हआये हें कि संयोग 
सम्बन्ध के मिछाने वाला कोए तीसरा ढी दाता 
दर घट: पट, स्लेज़, आदिक, घट का कत्ता कु 
लाह (छम्हारो, पट का कत्तों तन्‍त बाय ( ज- 
सादा), स्लैज़ का कत्ता खाती (तरखान ) ए? 
च्याहि, परन्न घकृत्रिय वस्त का कसो किसी 
प्रभाश से की सिद्ध नहीं दाता हें; यत्रा आ- 
काश, काल, जीव आत्मा ), कर्म ( प्रकृति ) 
भाए आदिक का, आर एस डी नेयायिक 
ही सानत हू स्यायदशन  घुस्यक्ष सम्बत्‌ 
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₹ए४ए की ठपी हुई ०घ पृष्ठ २० पंक्ति 
में लिखा हे, २ आत्मा, ९ काल, ३ आ- 
काश, आदि अनित्यल्व नहीं ढोते, अथात्‌ 
शब्द में उत्पत्ति नित्य हे, धर्मकत्व विरुद्ध 
धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द अ- 
नित्य हे. ह 
जैनीः--देखो ! ईश्वर कर्ता वादी 

वेदों को शब्द वत्‌ नित्य कहते हें; परन्तु यहां 
: शब्द को अप्रनित्य कढ़ा हे. दयानन्दजी ऋ- 
व्दादि ज्ञाष्य भूमिका २१५ पृष्ठ में लिखते 
हैं, के जब यह काय्ये रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं 
हुईंथी, तव एक इंश्वर ओर दूसरे जगत्‌ का- 
रण, अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री मौजू: 
द थी. और, और आकाशादिक कुच्ठ न था; 
यढां तक कि परमाणु जी न थे. देखो यद क्या 
वाल बुद्धि की वात है! क्यों कि न्याय तो लि- 
खता है कि आकाश आदि अनादि दें. ओर 
फिर यह जी बताओ कि जगत बनाने की सा- 


ह्एएं 

मग्री क्या थी और परमाणु का क्या स्वरूप 
है! और सामग्री काढ़े की बनती दें! और प- 
रमाए किस काम आते 6? ओर जगत्‌ वना- 
प्ले की सामग्री आकाश विनी कहि में धरी रदी 
होगी! और फिर जैनी आ्रादिकों की कहने पर 

शायद शंकित हो कर, ठड्टी वारके ठपे हुए | 
प्त्यार्थ प्रकाश के आठवें समुज्लास ९४ 
पृष्ठ 9, 5, ए पंक्ति म लिखते हं:-जगत्‌ की 
लत्पत्ति के पूर्व (१) परमेश्वर (५) प्रकृति, (३) 
काल, (७) आकाश तथा जीवों के अनादि 
दोने से एस जगत्‌ की उत्पत्ति ढोती दे. यदि 
इनमे से एक नी ने कोवे तो जगत जी न हो. 
तो आब कहो जैनियो का अनादि सूट्टि का 
कटना स्विकार दोने में कया जद रहो ! 
घ्यीर बह की पृठ्ना चाहिय्रे को जब 
 श्रष्टि रचते से पढ़िले दो काल था तो सूष्टि 
किस काल में रची, अधात रात्रि काल म्रची 
वा दिन में, छोर किस वक्त! यदि चक्त है तो 


१२० 
' सूथ्य ओर चन्ध बिना वक्त कैसे हुआ ? 
आरिया:--हम तो सूछ्ठि कर्ता ईश्वर 
ही को मानते हैं । 
जेनीः--सृष्टि को इंश्वर कैसे करता है? 
आरियाः-शब्द से जगदुत्पत्ति हुई हे. 
जेनी--शब्द से जगत्‌ की जत्पत्ति 
कैसे हुई ! 
आरिया:-माण्मुक्योपनिषदादि में श्रु- 
तिका मंत्र हे; “ एको56ं वहुस्थास्‌ ” अंजात्‌ 
सष्टि से पूर्व (पढ़िले ) व्योम शब्द; अर्थात्‌ 
इंश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि में एक हूं 
आर बहुत प्रकार से होता हूं, ऐसे कहते ही 
स॒ष्टि बन गई 
जेनीः-भल्लाजी | सृष्टि तो पीठे बी 
उ्प्रोर शब्द पहिले बना (इचआ) तो इंश्वर नें 
किस को सुनाने के लिये कहा, ओर किस ने 
सुना, और कौन साक्षी (गवाढ़ ) इचआ, कि 
यह व्योम शब्द इचआ है? क्‍यों कि पढ़िले तो 
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कुच्छ था ही नहीं, ओर सुसह्मान लोग .जी' 
ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जढा- 
ने बता, अर्थात्‌ खुदा का इक्प इआ कि कुन'! 
ऐसा कढते ही जहान बन गया। अब देखिये, . 

कि जहाम से पहले तो सिवाय खुदा के और 
कोई था ही नंढीं. जंव कि कोई न था तो 'कुन' 
किस को कहा, अयात दूसश कोई न था तो 
हुक्म किस को दिया कि 'कर' बस, इससे सिद्ध 
हुआ कि पहिले जी कोई था, जिस को शब्द 
सुनाया, अथवा इक्प दिया; तो फिर डनके 
रढने की पृथिवी आदिक सब कुछ होगा. और - 
दयानन्दजी जी संए वीए ₹ए०७के छपे हुए 
'सत्यार्थ शकाश' के आठवें समुल्लास एश्६छ 
पृष्ठ २६ पंक्ति में लिखते हैं, के जब सृष्टि का 

समय आता दे तंब परमात्मा इन सूद प- 

दार्थों को इकह्ा करता है, प्रकृतियों से तत्वे- 
न्धिय आदिक सनुष्य का शरीर वना कर उस 

. में जीव भेरता ढे. बिना माता पिता युवा समु- : 


११५ हा 
प्य सहखशः (दजारहा) बनाता हे, फिर-पीढे . 
मैथुनी पुरुष ढोते हें 
तकः-अब देखिये,प्रथम तो माता पिता 
बिना पुरुष का होना ढी एकान्त. असंजव है; 
यथा दक्ष बिना फल का होना: जला! इखर 
ने आपनी माया से बनाये कह ढी दिये पर- 
न्तु यह तो समऊना ढी परेगा, कि वह ह- 
जारो पुरुष पृथिवी विना क्या आकाश मेंही: 
लटकते रहे होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पहिले 
ही होगी, और डसमें मनुष्य जी होंगे; यद्‌ 
प्रवाह रूप सिलसिलायों दही चला आता 
ः है. क्यों भ्रम में पर कर ईश्वर को सृष्टि के व- 
नाने का परिश्रम डठाने वाला मान बैठे हो! 
ब्यौर फिर २१५ पुष्ठ १५ पंक्ति में लिखते दें: 
प्रश्ष;--मनुष्य सृष्टि पढ़िले, वा पृथिवी 
घ्यादिक ! 
ह उत्तरः-पुथिवी आदिक, क्‍यों कि पृ- 
थिवी बिना मनुप्य काढ़े पर रहे 


 हह३ 
.- देखो परंस्परविरोध ! हाय अफसोस! अपपं- 
ते कथन का नी बंधन नदीं, कि दस पढ़िले 
ते क्या लिख चुके हें, ओर अब क्या लिखते 
हैं! परन्तु क्या करें? मिथ्या के चरित्र ऐसे,ही 
होते हैं! 


जेनी>-जला, ईश्वर तो चेतन हे और 
संष्टि जड ढे, तो चेतन ने जमकेसे बना दिये? 

धप्रारियाः--परमाणुओ: को इकठछा कर 
के सष्टि बनाता है | 

जेनीः--क्या,-ईश्वर के तुम द्वाथ पांव 
मानते हो,जिनसे वढ़ परमाणु इकहे करता है! 
. ज्यार्या:-इखर के दाथ पांव कहांसे 
. थ्प्राये! छेश्वर तो निराकार दे 

. जैनी/--तो फिर परमाणु कादेसे इकहे 

. करता है! 

आरियाः--अपनी इच्छा से. 

जेनी:--आओहो | तो फिर . तुमने सम्प्रंत्‌ 
-शैए०४ के ठपे.हुए “सत्यार्थ प्रकाश” के चोौद्‌- - 


११४ 
ढवे -समुन्लास ०एए हंछ २७वीं पंक्ति में 
मुसब्मानों के कदने पर तक केसे करी है, कि | 
खुदा के हुक्म से जान केसे वन गयाजला, 
हम तुमसे पूछते हें. कि सृष्टि इच्छा से केसे व 
न गई? आरे जोले! ओरों पर तो तक करनी 
आर अपने घर की खबर ढी नहीं! क्यों कि हूँ 
कस तो बचन की क्रिया हे और इच्चा मन की 
क्रियां दे. क्या, मरजी कोई ब॒हारी (फाड़) दे 
कि जिससे परमाएु इकठे करके सष्टि बनाई 
दाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अक् दी बह 
काये जाते;क्यों कि जब तुम इश्वर को निरांकार 
मान-चुंके हो तो इच्चा कहांसे आई? दे जाई! 
तुमको इतना ज्ञीक्कान नहीं हे,कि मरजी एक 
ध्प्रन्त:करण की प्रकृति होती दे।अथात्‌ मन 
मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, ज्ाव, प्रणाम 
यह सब अपन्तःकरण के कम अधघांत्‌ फेल 
हैं, तति,समऊना चाहिये कि जिसके अन्त- 
करण अर्थात्‌ सूक्ष्म देह दोगी,. उसके स्थूश्न 
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द्वेंढ़ त्री होगी; आर जिसके स्थूत्ष देह द्रोगी 


उसके. सूक्ष्मदेद. अथोत्‌ :अन्तःक्ररण जी 


. होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या हे 


जो कदते हो कि इंश्वर की इच्छा से सष्टि बंन- 
तीः दे. ईश्वर के तो इच्छा दी नदी है।तो बनता 
बनाता क्या? ईश्वर ते सर्वानन्द सदा, ही एक- 


: 'रंस-कदता हे.बस! वी सत्य दे जो उपर लिख 


] 
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'ध्याये हैं,कि कृत्रिम वस्तु का कत्तो नहीं दो 
संकता है; क्यों कि जब इंश्वर ध्यनादि.हे तो 
ईश्वर के जाननेवाले जी ओर नाम लेने वाले 
जी-अनादि ढोने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर 
है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्व॒नाव जी साथ दी 
हैंतो ऐसा हो ही-नढीं सक्ता कि इश्वर को कोई 


जाने ही नहीं, और - नाम लेवे ही. नढीं; और 


इश्वर कुछ करे ही नहीं.ञगर ऐसा ढो तो £ 
श्वर के गुण कम स्वन्नाव नष्ट हो जावे; और 
इखर की इखरता नी न रहे,न तो ऐसा सान॑ता 
पमेगा कि ईखर , कन्नी है, और कजी . नहीं; 


११९४ 
दवे समुल्स्‍लास ००० एंछ १७.व्रीं पंक्ति में. 
मुसब्मानों के कदने पर तक केसे करी हे, कि 
खुदा के हुक्म से जदान केसे बने गया! जला, 
हम तुमसे पूछते हैं. कि सृष्टि इच्छा से केसे ब- : 
न गई? अरे जोले! ओरों पर तो तक करनी 
झख्रोर अपने घर की खबर ढी नहीं! क्‍यों कि हैं 
कस तो बचन की क्रिया है. और एत्चा मन की 
क्रिया दे. क्या, मरजी कोश व॒हारी (फाड़) दे. 
कि जिससे परमाणु इकठे करके स॒ष्टि बनाई ? 
दाय अफसोस! पूर्वोक्त शा््रों के अक्न दी बह- 
काये जाते;क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार 
मान-चंके हो तो इच्ा कहांसे आई! दे जाई! 
तुमको इपना जी क्वान नहीं है,कि मरजी एक 
ध्यंन्ते:ःःरण की अ्रक्रेति होती हे,अयोत्‌ मन 
मरजी, इच्छा, संकल्प, दलील, जाव, प्रणाम 
यह सव अपन्तःकरण के कम अर्थात्‌ फेड्ल 
हैं; तंति,समऊना चाहिये कि जिसके अप्रन्त+ 
: क्रंण-्आर्थात सक्ष्म देद दोगी,. उसके स्थूश्न 


श्श्प 

देह भी होगी; आओर जिसके स्थूत्ष देह. होंगी. 
बसके.. सक्ष्मदेद अर्थात्‌ अप्रन्तःकरण जी 

. होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन सिथ्या है, 
जो कद्ते हो कि ईश्वर की इच्छा से स॒ष्टि घंन- 
तीः हे, इश्वर के तो इच्छा ढी नदीं है,तो बता 
बनाता क्या? ईश्वर ते सर्वानन्द सदा. ही एक- 
रस .कदता है.बस! वढ़ी सत्य हे जो लपर लिख 
: 'ध्याये हैं,के अपक्नत्रिम वस्तु का कत्ती नहींडो 
संकता हे; क्यों कि जब इश्वर अनादि हे.तो 
ऊअश्वर के जाननेवाले जी ओर नाम लेने वाले 
'जी अनादि दोने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर 
'है,. तो ईश्वेर के गुण कर्म, स्वनाव जी साथ दी 
'हैं.तो ऐसा हो ही-नढीं सक्ता कि इश्वैर को कोई 
जाने ही नदीं, और : नाम लेवे.ही. नहीं, और 
इश्वर कुछ करे ही नहीं.च्प्रगर ऐसा ढो तो $£ 
श्वर के गुण कर्म स्वज़ाव तष्ट हो जावें;ओर 
इखर की इखरता जी न रहे.न तो ऐसा मानना 
प्रेगा कि ईखर ,कजी हे, ओर की. नहीं 


१२४ 

दवे समुल्लास ०४४० छठ १४.व्रीं .पंक्ति - मे 
सुसब्मानों के कहने पर तक केसे करी है, कि 
खुदा के हुक्म से जदान केसे बन गया? भला 
हम तुमसे पूछते हैं. कि सृष्टि इच्छा से केसे व 

ने गई? आओ रे जोले! ओरो पर तो तक.करनी 
च्प्रीर अपने घर की खबर ढी नंदीं! क्यों कि हूँ; 

केस तो बचन की क्रिया हे और इच्छा मन की 
क्रिया दे. क्या, मरजी को बुहारी (फाड़) दे 
कि जिससे परमाएु इकठे करके सष्टि बनाई ! 
दाय अफसोस! पूर्वोक्त शा्तरों के अक्ष दी वह 

काये जाते;क्यों कि जब तुम इश्वर को निरांकार 
मांन चुके हो तो इच्चा कहांसे आई? हे जाई! 
तुमको इसना ज्ञी ज्ञान नहीं है,कि मरजी एक 
धप्रन्त:करण की प्रकृति होती दे,अथात्‌ मन 

मरजी, इच्छा, संकद्प, दलील, नाव, प्रणाम 
यह सब अप्रन्तःकरण के कम अथात फेहल 
हैं, तति,समऊना चाहिये कि जिसके अन्‍न्तः- 
करण अयात संक्ष्म देह दोगी,, उसके स्थूक्न - 


श्श्ण 

' देह भी.दोगी; आऔर जिसके स्थूल् देह द्वीगी. 
हसके.. सूक्ष्मदेद अर्थात्‌ अन्तःकरण जी. 
ढोगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या हे, 
जो कहते दो कि ईश्वर की इच्छा से सष्टि बन 
ती. दे. ईश्वर के तो इच्छा ढी नदी है,तो बनता 
बनाता क्या? ३खर ते सर्वानन्द सदा, ही एक- 
रंस कढता है.बस!| वढ़ी सत्य हे जो लपर लिख 
ध्याये हैं,कि अक्ृत्रिम वस्तु का कत्तो नहीं ढो 
सकता है; क्यें। कि जब ईश्वर अनादि.है तो 
ऊअश्वर के जाननेवाले जी ओर नाम लेने वाले 
'ज्ञीःअनादि दढोने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर 
है, तो ईश्वर के गुण कमे, स्वलाव जी साथ दी. 
'हैं.तो ऐसा हो ही. नदीं सक्ता कि इश्वेर को कोई 
“जाने ही नहीं, और : नाम लेवे.ही. नढीं; ओर 
इश्वर कुछ करे ही नहीं.व्मगर ऐसा ढो तो £ 
श्वर के. गुण कर्म ऱजाव नष्ट हो जावें; ओर 
इखर की इखरता जी न रहे,न तो ऐसा मानता 
पमेगा कि ईश्वर . कन्नी दें, और - कज्ी नहीं 


कम 
जे 


श्श्द्ृ 

यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात्‌ इमेंश दी 
कंमे करता:कदता हो तो दुनिक्न अर्थार्त आः 
काल पमने के. समय और महामारी (राकी) 
पमते में लाखों मनुष्प वा पशु आदिंक जीव 
मरते हें, तो बनकी रक्का क्यों नहीं. करता .. 

सआरारियाः«उनके कम | कि 

जेनीः-यह कहना, तो कर्मकाएमवादियों 
कां हे, कि कर्म हीः निमित्तों से फलः छुंगताते 
हैं, बसमें ईश्वर का: दखल, ही. नही है. 
बस, वही' ठीक दे जो. कि जेनी लोगे 
कहते हे कि इंश्वर अनादि ह; ओर 
ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण(याद) कर- 
जेबाले नी अनादि दीसे चले आते हैं,ओर 
'हनके रंदने काजगंत्‌ अर्थात्‌ सृष्टि जी अनादि 
है, अथीत्‌ चतुर्गति रूप संसार, नर्क,तिय्यश्व, 
' मनुष्य, देवलोक, ज्योतिषी दिव, अर्थात्‌ सर्य्य . 
' और चन्ध जी अनादि से हैं-ओर देखिये “स- 
_श्वार्ज प्रकाश” समुख्लास. वारदवे. में दयानन्द- 


श्र 

जी जेनियों पर तक करते हैं,के जेनी जम्बूदी- 
पू में दो चांद ओर दो रूय्ये' मानते हैं, और 
ध्प्रौरः लोग कई सबूत दृष्टिवाले ज्ञी सुनए कर 
विस्मित (हेरान ) ढोते हैं. परन्तु यह खबरें 
नदीं कि दयानन्द वक्त “सत्या्थ प्रकाश” सस्तु- 
छ्लास आठवें २४४ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि- 
खते हे कि इतने बसे ७ भगोलों को परसे 
श्वर केसे धारण करता हे? क 

उत्तर---अनन्त परमेश्वर के सामने अ- 
संख्यात छोक, एक परमाणु के. तुल्य नहीं 
'क्ढ सकते, धब देखिये, कि असंख्य .छोक 
लिखता दे, जब कि असंख्य लोक ढोंगे->तो 
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे! अपितु 
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक ए लोक में 
यदी एक ७ चांद, संय्ये त्ली ढोगा तो जी 
'इप्रसंख्य चांद सूर्य अवश्य ही होंगे. और 
'शुरू नानक साहिवजी अपने बनाये हुए ज- 
'पजी साहिव की वाईसवीं: पोमी में लिखते हैं 


श्र 
कि, पातालाँ.पाताल लख, आकाशां धआकांश 
इ्प्रोमक, ओमक जाल थके वेद कहत एकबांत. 
.. परन्तु जेनियों के कहने पर जपहास 
-(ढंसी ) करे बिन नहीं रढते हैं. किसीने सं- 
त्य कढ़ा है, कि डब्ल्यू को दिन से ही बेर होता 
है. यथा जेनी लोग शाखानुकूल कहते हें, कि 
जंब, आदि को में जीव ढोते हें, तो अपद्ास 
करना, और अब माक्टरों ने खुदंवीन आदि 
के प्रयोग छारा आंखों से देख लिये हैं, कि 
जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हें; परन्तु 
सनातन जैनियों में यह वात नहीं है, कि आ- 
सत्य (झूठ ) बोलने और गालियां देनें पर 
कमर वांध लेवे... 
. , च्परारिया+-अजी! तुम सृष्टि को केसे मा- 
नते दो? 
जेनीः--इस प्रकार से, कि जब जैन मं- 
'तानुयायी ओर वेदिक मतानुयायी लोग जी 
इस बात को.अपाण (मंजूर ) कर चुके हैं 


११ए 
कि परमाणु आदिक जंझ प्रकृति पदार्थ अ- 
: नादि है, तो पदार्थ में मिलने वा बिग्मने आ- 
दि का स्वन्नाव. जी अनादि ही होगा, अथोत्‌ 
परमाएुओं का तर ओर खुश्क आदि स्पशे 
होने से परस्पर सम्बंध ढोने का स्वज्नाव,यथों 
चिकने घरे पर गद (घूछि ) का जम जाना, 
इत्यादि, जब कि स्वन्नाव अनादि दे तो उन- 
के मिलाप से पिराम रूप पृथिवी जी अनादि 
हुई. जब पथ्चिवी अनादि हुई तो प्रथिवी के 
आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि जी दोगी; 
अर्थात्‌ पृथिवी,जल,तेज,वायु ओर बनके साथ 
ढी चंद सुय्ये आदिक ज्योतिषियों का जी भ्र- 
मण होगा; ओर ज्योतिषियों के चञ्मण : स्व- 
झाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अर्थात 
ऋतुयों (मोौसमों ) का बदलना,ओर- साथ ही 
वायु का बदलना,ओर ज्योतिषियों की अंमण 
( आकपण शक्ति ) अर्थात्‌ खँच से वायु और 
रज़ मिक्ष कर आंधी और बादक्ष का होना और 


पूर्व अथोत् परवा वायु की गर्मी में, पश्चिम ऋ- 
'झौत्‌ पढ्वा वायु की सर्दी का जामन खगने से 
समुक्म जल का जमाव ढोना, ओर जमे हुए 
जल में वायु की टकर लगने से अप्ि का बत्पन्न _ 
(पेदा ) होना अर्थात्‌ विजलीका चमकता 
फिर ढलाव ढो कर ढवा से मित्र कर गजोद का 
'होना, और बारिश का होना।जल रूप घटा में 
सूय्ये कीकिरण सुकार्बले पर, अथोत्‌ पूर्व को 
घंटा प्रश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को घटा 
आर पूर्व को सूर्य, इस प्रकार परने से आ- 
काश में पञ्म रढ़ धनुष का पमना, इत्यादि यह 
सिल सिला प्रवाह रूप अ्रनादि जावे दि 
चला आता हे. हां, पूर्वोक्त देशकाल के प्रयोग 
से कनी कम और कज्नी जियादा आबादी दो 
जाती है, जेसे हेमनत ऋतु (सदी के मौसम) 
में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से बनराई के पत्र 
जम कर प्रलय अर्थात्‌ उजाम हो जाती हे, 
आर व्रसन्‍्त ( सघु ) ऋतु में गर्मी तरीके :प्र- 


र्यर 
योग से बनराई प्रफुल्षित अर्थात्‌ आंबाद हो 
जाती है. अब इसमें जो संदेह ( शक ) होवे 
सो प्रकट करना चाहिये; न तु सत्य मागे को 
स्विकार ( ग्रहण ) करना चाहिये. आगे अ- 
पनी ३ बुद्धि के आधीन (अखितयार ) है. 


ए वां प्रश्न, 


अ्रारियाः-जो आपने कहा सो तो 
सत्य दे; परन्त यदि एइंश्वर को सृष्टि का 
कर्ता न माने तो ईश्वर कैसे जाना जावे ? 


जेनीः--जिस प्रकार से महात्मा 
ऋषियों ने जाना है, ओर सूत्रों में लिखा हे, 
जिसका स्वरूप ढम प्रथम श्रश्न के उत्तर 
में लिख आये हैं. और यह युक्ति 
(दलील ) से जी प्रमाण हे. हम देखते हें कि 
जगत्‌ में एक से एक आह्ढ्वादर्जे के अपक्त- 
मंद आदमी हें, अथांत्‌ योगीः्र,साधु, 
सतीजन, राजेय्वर, मंत्रीन्वर, वकीछ, जीहरी 


र्श्ए 
अ्यादिक, बमी ए दूर त्क बुद्धि दोमाते हैं 
आर वी ९ विद्या का पास करते हें, प्रत्युत 
( बह्कि ) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर तक बुद्धि 
को पहुंचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जीवात्मा 
चेतन, अथात्‌ मनुष्य मात्र में कितना क्ान 
हे तो कोई बढ जी चेतन चिड्धप होगा, कि 
जिसको परे से परे संपूर्ण झान होगा, अ- 
आंत वही स्वक्ष ईश्वर है, ऐसे जाना जावे. 


१० वां प्रश्न. 


ध्यारियाः--जक्षा ! यह ज्ली यथार्थ 
. है. परन्तु यदि इंश्वर को सुख दुःख का 
दाता न माना जावे तो फिर ईश्वर का जाप 
ध्र्थात्‌ नाम लेने से क्या लान दे ? 

नत्तर जेनीः-जला! यह कुछ बुद्धि की 
बात दे कि जो सुख दुःख देवे बसी का नाम 
लेना, ओर किसी जद पुरुष (जले मानसका) 
नाम न लेना? अरे प्लोले! जो सुख दुःख देके 


| रश्श्३ रा 

नाम लेवाबे वह नाम ढी क्या, आ्रौर जो सुख 
उःख के ठोज ( ठालच ) से और जय .(दोफ) 
से नाम लेवे वह जाप ही क्या? यथा .किसी 
पुरुषने आराम लोगों से कढ़ा कि तुम मेरा नाम 
ले 9 कर मेरी तारीफ करो, में तुम्हें ल्दू दूंगा, 
च्प्रथवा ठका दे कर अ्यपने नाम का ढंडोरा फिर- 
वा दिया तो क्‍या बढ डसकी तारीफ छुई - 
वा जाप हुआ? आपि तु नहीं; यढ तो खुशा- 
मदी मामला हुआ, लालच दे के चाहे कुछ 
ही कहवालो, और किसीने कहा कि तुम 
मेरी प्रशंसा (बमा३ ) करो, यदि न करोगे 
तो मार दूंगा, तब झत्यु के जय (मर ) से 
नाप लेने लगे, तो क्या बढ़ जाप हुआ ? ब- 
लवान ( जोरावर ) आदमी किसी छर्बल ध्प- 
थात्‌ उवक्ष पुरुष को धमका कर उससे चाहे 
कुछ कहा ले. अरे जाई! जो सुख उःख नहीं 
देता दे, ओर जो निष्प्रयोजन वीतराग परमे- 
श्वर हैं लसीको नाम लाजकारक (फायदे- 


0] 
मन्द ) है, ओर जाप नाम ज्ली डसीका हे, 
जो कि विना ही लोन वा जय के केवल अ 
पने चित्त की छत्ति को टिकाने के लिये ओर 
अ्रन्तःकरण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों- 
को याद करे; यथा, किसी एक वशिक पूत्र 
अ्रथात्‌ बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता 
इ्पादिक में जा कर छकान की ओर बहुत दी 
नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मिल 
कर बम्की मेहनत से सोदा लेना वा देना, 
- वा ग्राढकों से मीठा बोलना, इस ज्ान्ति 
से बसने वहुतसा उव्य जपाओन किया 
' अर्थात्‌ कमाया, ओर अपने पिता का ऋण 
अ्रयोत्‌ कजो चुकाया, और सत्य बोलना, - 
बरसों के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, 
ह्प्ौर जाइयों का सतकार (खातिरदारी ) क- 
रनी, इस प्रकार से विचरता था. अब लसकी 
छाधा (तारीफ) डस देश के वा अन्य दुशों 
के ( मुढ्कों के ) वनिये लोग. अपनीए छका- 


श्ए५ 
नों पर बेठ कर अपने 9 पुत्र ओर मित्रादि- 
की से कदने लगे, कि देखो! देवदत्त वनिये का . 
पुत्र सोमदत्त केसा सुपूत हे, केसा कमाल 
च्पौर नेक नीयत हे, सो तुप्त ज्री ऐसे ही बनो. 
तव उस कहे वाले ओर सुनने वालों का चित्त 
दिल जी उस गुणी के गुणों को तर्फ आ- 
सक्त हो आकर्षित (खेंच ) हुआ, ओर 
नेक हुआ, कि हमको ज्ली ऐसे ही कमाड हो 
कर सुखी होना चाहिये, और छुए संगति 
( खोझें की सोहबत ) और खोद्दि कत्तेज्य को 
गेम देना चाहिये. इस प्रकार से उनको गु- 
णिजनों के गुण गाने, और सुनने से नेक नी- 
यत और नेक चलन वनने से सुख का छान 
जी ढोगा. परन्तु यह सोचो कि छस बनिये 
के पुत्नने उन्हें क्या सहारा दिया, अर्थात्‌ क्या 
उस ने तार जेजा था, वा मोदक जेजे थे, वा 
दाम भेजे थे, वा जय प्रदान किया था,कि तुम 
मेरी तारीफ करो. आअ्रपि तु नहीं,लसे कुठ पर- 


र्श्ष 

वाह नहीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही 
गाये जाते हैं, और गा कर पूर्वोक्त छान ड- 
ठते हें. इसी तरह से परमात्मा में,संवैक्ष, स- 
वानन्द, अखंए्ित, अविनाशी इत्यादि अ- 
नन्‍त गुण हें; परन्तु इश्वर सुख छ:ख दे कर 
मनुष्यों से वमाई अर्थात्‌ अपना नाम नहीं 
स्मरण करवाता है. सत्संगी पुरुष खुद व खुद 
दी परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी 
सुरती रूप बत्ती लगा कर अपने हृदय में गु- 
हों का झान प्रकाश करते हैं, ओर बसीका 
नाम ध्यान हे. इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान 
आरौर जाप अर्थात्‌ गुणों के याद करने से चि- 
त्त में जले गुणों का निवास हो जाता ढे, और 
अपग॒ुणों अर्थात्‌ विकारों का नाथ हो जाता 
' है; यही पूर्ण धर्म है. और हत्यादिक धर्मसे 
दुर्गति दूर दो जाती हे, ओर शुन्न गति प्राप्त 
होती है, अर्थात्‌ इठा रहित कर्म रद्धित हो कर 
मोक का लामन ढो जाता दे, 


शव 

आर तुमारा दयानन्द भी बक्त सत्यार्थ 
प्रकाश' के १०४ पृष्ठ पर ढमारी जान्ति इस 
विषय में प्रश्नोत्तर करके लिखता हे. 

प्रश्नः--स्तुति करने से ईश्वर उनके 
पाप छुम्म देगा ? 

जत्तर--नहीं, 

प्रश्न---तो फिर स्तुति क्‍यों करनी ? 

अत्तर---स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके 
गुण, कर्म, स्वज्ाव से अपने गुण, कर्म, स्व- 
जाव का सुधारना हे. 

श्श्वां प्रश्न, 

आरिया--कक्‍्यों जी, पढ़िले जैन हे वा 
च्याय ? 

जेनी:-आय््य नाम तो जेन ही का है, 
उ्प्रीर जेन धर्म ही के करने वाले जिन 9 
देशों में थे, घन 9 देशों का नाम, प्रक्ञापनजी 
सत्र मं आस्य देश लिखते हैं. ओर इसी का- 


श्श्प 
रण से आय्प ज़रतखएम ऋषज देवजी जग- 
वान्‌ के बक्त से कहलाया; अनन्तर (बाद में) 
राजा अआरत चक्रवर्त की अमल्दारी 5: खएम 
में होने से जारतखए्म नाम से प्रसिद्ध ( म- 
शहर ) हुआ. और जेन शातत्र जो सनातन : 
हैं जिनकी लिखित जी अनुमान हजार वर्ष 
तक की मिलने का ठिकाना दीखे हें, उनमे पी 
जद़ां जेनियों के परस्पर वात्ताल्ञाप का कथन 
आता है वढ़ां आर्य नाम से बुलाया गया हे; 
यथा श्रीमत्‌ उत्तराध्ययनजी, सूत्र अध्यग्नन 
तेरह॒वां गाया ३ वीं में लिखा हैः“ 


जह तंसि ज्ोगे चइज असत्तो, 
च्प्रक्नाई कम्माईं करे ढीएयं; 
धम्मे ठिछ स्व पयाएु कंपी, 

तो हो हिसि देवोदइ वि ओबी॥३ शा 


जेनाचाय्यजी उपदेश करते दृए ब्रह्म- 
दत राजा पअत्ये।-- 


रैक 

- -(जए)-यहदि -(तंसि9- तेरी; .( ओगे ) 
जोगों के विषय में, (चइआ) त्याग-वृहछ्तिःकी 
(झसत्तो )-असमर्थता है अथीत्‌ संयम लेने 
की ताकत नहीं हे, तो (अजाइं) आय (क 
म्माई ) कर्म (करे हीएयं ) कर हे राजन: 
वह आर्य्य कर्म क्या ( धम्मे ,ठिओ ) वीत- 
राग ज्ाषित-धम्म के विषे स्थित हो कर, (सत्र 
पयाएुकंपी ) सर्व पद अर्थात्‌ स्व जीवों के 
जद अस्स और थावर इनका ( अणुकंपी) 
दयावान हो, ( तो ढोढिसि ) तू हरी ढोगी 
(देवो) देवगति का वासी, अर्थात्‌ देवता, (वी 

आ्रोद्वी) विक्रिय शरीरवाला; इति 
ब्रोर ज्गवतीजी सत्र शतक 0 य॑ 
जद्ेशा उतवां, तुझ़पुर के श्रावक जेनाचास्प॑ 
जी-को पूवते हैं | 
ह गाथा 
संजमेएं जते- कि.फले,तवेणं जंते कि . 
करते, ततेण तेथेरा जर्ग॑वंता ते समंगो-चासय, 


5 


र्शछफ 
रण से आय्य ज़रतखए्म ऋषज देवजी जग- - 
वान्‌ के वक्त से कहलाया; अनन्तर (बांद में) 
राजा जरत चक्रवर्त की अमलदारी ठः खए्म 
में होने से जारतखए्म नाम से प्रसिद् ( म- 
शहूर ) हुआ. और जैन शासत्र जो सनातन 
हैं जिनकी लिखित जी अनुमान हजार वर्ष 
तक की मिलने का ठिकाना दीखे हें, उनमें जी 
जहां जेनियों के परस्पर वात्ताल्ञाप का कथन: 
आता हे वहां आर्य नाम से बुलाया गया ढे; 
यथा श्रीमत्‌ उत्तराध्ययनजी, सूत्र अध्यग्रन 
तेरहवां गाथा ३४ वीं में लिखा हैः“ 


जइ तंसि जोगे चइज॑ असत्तो, 
्यज्ञाई कम्माई करे दीएयं; 
धम्मे ठिछ्ध सह पएयाएु कंपी 
तो हो दिसि देवोइ ओबि ओबी॥३५॥ 
,, जेनाचार्य्यजी उपदेश करते दुए ब्रह्म 
दत्त राजा प्रत्ये-- 


हर 
(जर) यदि (तंसि9- तेरी; (जोगे) 
ज्ोगों के विषय में, (चइचआओ) त्याग-वह्धि-की; 
(असत्तो ) असमर्थता है अथीत्‌ संयम -लेने 
की ताकत नहीं हे, तो (अज्ञाईं) आर्य (क- 
म्माई ) कर्म (करे हीएयं ) कर हे राजन. 
चढ़ आर्य कर्म क्‍या ( धम्मे ठिओ ) ब्ीत- 
राग जाषित श्रम के विषे स्थित हो कर, (सब्र 
पयाएुकंपी ) सर्व पद अर्थात्‌ सर्व जीवों -के 
जेद अस्स और थावर इनका ( अणकंपी:) 
दयावान हो, (तो होढिसि ) त ज्ञी होगा 
(देवों ) देवगति का वासी, अर्थात्‌ देववा,((वी 
आ्रावी) विक्रिय शरीखाला; इति,.. 
उअ्रोर ज़्गवतीजी सूत्र शतक पर य 
जद्देशा बववां, तुड्ापुर के भ्रावक जैनाचार्स्य 
जी-को पूछते हैं:- 
गाथा 
संजमेणं जंते कि.फले, तवेणं -जंते कि 
करते, ततेएं लेयेरा जर्गबंता ते सम बासय, 


ऐे 


-. ३0 
एवं चयासी संजमे् अज्ञीअण एहय फले त- 
बेएं वोदाण फले 
अ्थः--(सं०) संयम का हे पूज्यजी! क्यो फल! 
तेप का हे पूज्यजी | क्या फल ( ततेएं० ) 
तव ते थेवर जगवंत (समणो वासय० ) श्रा- - 

-बक प्रत्ये ( एवं० ) यो बोले, (संजमेएं०ए ) 

संयम का ( अज्जी ) हे आय्य! ( अणशएह०) 

>अप्रनाञ्रव अर्थात्‌ आगामि समय को पुण्य 
'चाप रूप कर्म का अन्तःकरण में से चयकान _ 

"दोना यह फल है, ( तंवेणं ) तप का, (वोदाण 

* फक्षे) पूव किये हुए कर्म जो अन्तःकरए में 

सञ्नय थे, उनका कृय होना, यह फलहे 

. एसे ही प्रत्येक स्थान ( हर जगह) सू- 

. ज्ो में जेनी लोग जेनियों को आये नाम से पु- - 
: कारते आये हें. इनके सिवाय आये मत: 
., कौनसा हे? हां,आर्य्यावर्त के रदने वाले दि 

' न्छु सोगों को जी देशीय जापा में आये क- 

'इंते ढें. हां, अंब एंक झीर ही नवीन मत३४ 


२३२ । 
बा ४०वर्ष के लगज़ग समय से 'आरिया' नाम 
से प्रचलित हुआ दे, जिस के कर्ता दयानन्द 
जी हुए हैं, जिनका भसंग कुछ आगे जि 
ख़ा जायगा. था 

और जैनी आया के ढी यह नियम हैं।- 
(९) जीव हिंसा का न करना, (५) अरसंत्यन 
बोलना ओर मिथ्या सादी (झूठी गवादी ) 
न देना, (३) चोरी न करना और निक्षेप आ- 
थीत्‌ धरोम का न मारना और राजा की ज- 
गात न सारना, (४) परनारी वा परधन सेदिल 
को मोमना, (०) विशेष ठण्णा का न, वेढाना 
ओर खोटा व्यापार-शख तथा विष आदि का 
न बेचना, (६) लोज में आ कर नीच कसाई 
आदिओं को ब्याज पर रुपया न देना,( ४ ) 
दूत (जूआ) न खेलना,(0) मांस का नखाना, 
(०) मदिरा पान का न करना, (१०) रात्रि 
समय भोजन का न करना, ५ ११) कन्दमूझ 
का न खाना, (१६) अन दाना जल न पीना, 


' र्श्यु 
(१३) प्रातःकांल में परमात्मा आदि गुणियों 
के गुंए। स्मरण रूप जप का-करना, ( १४ ) 
शा्त्रीयं विद्या अथात धर्म शाखा: पेंढनों 
(१८) सुपात्र को दान देना, (१६) संबंकें 
“साथ शिष्ठाचार (मित्र जाव) रखनां 
जैन आस्ायके साधुओके निरयम;-रहिं 
सां;(मिथ्या,३ चोरी,०मैथुन,"परियद एंनपांचो 
आ्राश्चवों का त्याग करना, और १दया,एसर्त्य 
इदतत, 9त्रह्मचय्ये, "निर्ममता, यढ पांच 'यंम' 
इंप्रंथात इन पांच -महावतों के धारक, जिंने 
के पहिचानें (शनाखत) श्वेतंवंसत्र, ओर मुंख- 
वेखिकाका सुख पर बाधना, रजोदरण अंं- 
थाँत एक उनकां गुछ्चा जीव रक्का के निमि 
संग रखना, २ कोमी पैसे का न रखनी, | स- 
बेंदा यति पनमे रहना, ३ फल फूल आदि 
सुचित्त वस्तु का आदार अर्थात्‌ ज्ोज॑न न करंनो 
४ लिदा मात्र जीविकां, अर्थात्‌ आर्य लोगों 
के धर झार जाकर मांग कर निरदोपी निक्षा 


रइ्श 

में कर अपनी लदेरपूर्ति करनी, ० मेनकों 
वेश करने के लियें झान दि अर्थात्‌ धर्म 
शंख का प्यास करते रदेनी, ६ पंरोपकार 
के लिये धर्मापदेश की जी यथथां बुदि करते 
रंदेंना, 9 इंन्छियों को वश करने के अथोर्त 
विषयों की निदतति के लियें यंथा शक्ति तेपें; 
इप्रेरे ब्रतं आंदिकों को करना, ४ अप्रन्तकालें 
में अनुमान सें, रत्यु आसन्न ( नजंदीक) जा 
ते कर संग लेखेंन' अधांत्‌ इच्चां निरोधः के 
छिये देढूं की प्रीति की त्यांगता हुआ सं्गंतु 

छि दो करं खांन पांव आदिक सवे अप्रारंज का 
स्थांग करना. और इन जेनी साधुओं के शुने 
पप्रोचार (चलनों) से, ओर सत्य लपदेश से 
पादशोंढों ओर राजों को' जी बंहुत' बाज 
पहुँचेता दे; यंथा राजा लोग अपने पांस सें 
'जञ्य दे कर चोंकी पहरा क्षगा 9 कर चोरी 

चुगली, खून आदिक छए कर्मों से वचो $ 

कर प्रजा की रक्षा कर 9 के अपने राज्य को 


१३४ 
निर््न॑य पालते हैं; ओर यह जो पूर्वोक्त साधु 
बिना दाम, बिना दवाब पूव, पश्चिम, दक्षिण, 
जत्तर, जढांए डन्हों के तप संयम साधन €- 
त्तिका निवाह हो सकता है तहां9 देशान्तरों . 
में नम्नपाद,(विना सवारी) पुरुषार्थ कर के बिचर : 
ते हुए धर्मोपदेश करते रदते हें. जो हजूरी 
हुक्म पूर्वोक्त ध्मावतार जेनाचार्य्यों ने फ॒र्मा 
या हे, सो कया, कि हे बुद्धिमान्‌ पुरुषों ! : 
त्रस, आदि जीवों की हिंसा मत करो, ९ -ग- 
रीवों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक 
आर मत लादो,४ मिथ्या साक्ी [ गवाही ] 
मत दीजों ५ झूठा दावा मत करो: द तस्करता 
मत करो, 9 राजाकी जगात [ मठसूल] मत 
मारो, 5 परनारी वा परधन को मत द्वरो, इ- . 
व्यादि.ओर इन साध के उपदेश घारा ही 
जैनी ठोग जं , लीख तक की जी दिसा नहीं 
करते हें, और पूर्वोक्त नियमों का पालन नी 
: 'सत्संगी बहलता से करते हैं, आर इसमें यढ 


रर्ण 
जी प्रत्यक्ष प्रमाण हे, कि जिस प्रकार से अर 
न्यू मतावलस्वी जनों के अधोत्‌ कुसंगी पु 
रुषों के मुकदमे सकारें में खून, चोरी, परनारी 
हरण आदि के आते हैं, ऐसे जेनी लोगों में 
से अर्थात्‌ जो साधुओं के लपासक हें, कदापि 
न अति होंगे, कोई तकदीरी अमर की वात 
'कही नहीं जाती. 
.... पृछक-अजी! हमने सुना दे कि जैन . 
'शा्रो में मांसन्कण जी कहा है... 
उत्तर--कदापि नहीं. यदि कहा होता 
"तो अन्य मतानुयायी लोगों की ज्ञान्ति जेनी 
पुरुष ज्ञी खूब खाते, यह अपना पृर्वोक्त मन 
तन क्यों मोसते ? 
प्रश्न---र जगवती जी सत्र शतक पनढ्द- 
: हुवे में सींहां अनगार ने रेवती श्राविका के 
' घरसे महावीरजी को मांस ला कर दिया है, 
' आर प्‌ आचाराइजी के दरशव अध्ययन में 
: मत्य-मांस सांधु को दिया 'क्िखा है; ओर 


श्र 

$ झ्ञाताजी अध्ययन पांचवें में शेठक साथु 
का पन्थिकसाध ने मध मांस:ला कर -दिया 
हे।ओर .४ जत्तराध्ययन्जी अध्ययन बाईसवें 
में नेमजी की वरात के.लिये जग्रसेन राजाने 
'पशुच्प्रों को रोका हे 

वत्तर:--भ्रगवतीजी मे सींहां अनगार 
ने मढ़ावीरजी को पाक नामक आओषध _खा 
“कर:दिया है, जो पेचिश. की बीमारी .के काम 
आता है, ओर जो छोग मांस कहते हें, वह 
जेन सूत्रों के अनलिक्ष [अजान |] जेन मत 
से भूछ्ठ हें क्यों ,कि जनसूत्र जगवतीजी:मे 
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अस्थानांगजी चतुर्थ स्थान में, डवाईज़ी:में . 


मांसादारी की न गति कही हे 
. गाया 
एवं खल्लु च ओहिं ठाणे ढिं जीवा, णे 
रहयत्ता ए, कम्मं, पकरेताए रहए-सुओव व- 
दझंति तंज़दा मदहारंजयाए, मद्ापरिग्गहाए 
चैचिंदिय बढ़ेग॑ कुण माहरेणं 


र्श्् 

: मसहारंत्रयाए:--मद़ा खोह्य वणणिज, 
दाम चांम आदि पन्द्रह कर्मांदान (मढ़ा प- 
रि्गंहाए ) महातृष्णा अथात्‌ कसाई आ- 
दिका को विआज़ द्वव्य देना, ( पर्चिंदिय व- 
हेणं ) पश्नेन्छिय जीव का वध करना, (कुण-' 
माढ़ारेएं ) मांसाद्वारी मधु मांस के खानेवाला, 
एन पूर्वोक्त चार कर्मो के करनेवाठा नके में 
जाता है, आपोर दशमांग प्रश्न व्याकरण पद्च 
ध्रध्ययन प्रथम संभर झारे जेन साधु के उपर - 
धिकार में सत्र लिखा हे, “अरम्झे मंसासऐ 
हिं ” अरधात साधु मद्य, मांस, रढ्ित आहार 
करे, ऐसे कहा है. तां ते जो च्याचारांगजी के 
दरशव ध्यध्ययन में कहा है, “बह अप्रत्तिणं 
मंस मचेण ले, उवशि मंत्तेका ” सो सब यह 
फल के नाम हैं. बढ़ा मांस नाम से फलका 
दल, हर अ्पस्थि नाम से फल्न की गुठ्ली 
क्यों कि सत्र जीवानेगसजी म॑ वा सत्र प्रश्षा- 
पतन्नजी मे प्रथम पद वनस्पति के अधिकार मे 
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बहुत प्रकार के फल्लों के नाम हैं, यथा“ ए- 
गछ्िया बहु बीयाए” अथात्‌ एक अस्थि 
(एक हड्डी ) वाले फल, अर्थात्‌ एक गुठ्ली 
वाले फल, ऐसे ही बहु बीयाये, बढोत बीज 
वाले फल, जिस में बढ़त गुठल्ली होवें, वहां 
ध्यांवला जी कहा है, (१) पुत्र, जीव, बांधव, 
जीवग, ऐरावन, बिल्ली, वराली, मांसवल्धी, 
मज़ार, प्रसव कर्णी, सिंहकर्णी आदिक, और 
बेदांगी के पुस्तक अज्िनव निधण्टु आदिक 
में बहुत प्रकार के जानवरों के नाम से वन- 
स्पति फल ओषधियों के नाम दज हें, क्यों कि 
प्राकृत विद्या अर्थ मागधी जापा में है, ( १ ) 
संस्कृता (9) प्राकृता (३) अपमभ्रेशा 
(४) पेशाचिका (०) श्रसेनी (६) मागथी 
यद् 5 आपषा्ओं के नाम हें, सो इस से अनक 
देशों की गनित नाषा है, ओर देशीय ज्ञाषा 
कई देखने में जी आती हैं, कि कई फलों के 
वा शाक आदि के नाम पंखी आदिकों के 


र३ए 
नाम से बुलाये जाते हें, जेसे चकोतरा फल, 
ध्रोर चकोतरा नाम का एक पंखी जी ढोता 
है, आर एक गल9 नाम का फल ओर ग नए 
नामसे पंखी ज्ञी होता हे, जिसको गुर सल्ष 
ली कढते हैं, ओर पंजाव देश में शारक जी 
बोलते हैं. ओर मेना का साग ज्ली ढोता हे 
इ्प्रौर मेना नाम का एक पंखी जी होता ढे. 
इप्रीर सोया का साग जी ढोता है, ओर सोया 
नाम का पंखी ज्ञी ढोता हे, जिस को तोत्ता 
जी कढते हें, ओर मारवाम देश भें चील का 
साग होता है, ओर चीछ नाम का पंखी प्री 
होता है, जिसको पंजाब में इलनी कहते हें 
इ््रौर म्यानदाव मे मक्की के सिद्धे की कुकमी 
जी कहते हें, ओर पंजाब देश में कुकी सृ- 
रगी को कहते हें. ओर गाओजवान वन- 
स्पति ओपधी, और गाओजवान, अथात गो 
की जिब्ह्दा, ऐसे 9 ज्ञापाओं के वढुत नाम से 
जद ढं. जैसे कई गांवों के लोग गाजर मं जो 
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काए सा होता है उसे गाजर की ढड़ी कढ़ते 
हैं; इति. और क्वाताजी में जो शेब्रकजी ने 
मय मांस सहित आहार लिया कहा हो सो 
चढ़ शेलकजी रोग कर के संयुक्त के तां ते ' 
मध नाम यहां मदिरा का नहीं समऊना, मंध 
नाम फलों का मध अर्थात्‌ अर्क ओर मांस 
नाम सं पूर्वोक्त फलोंका दल अथोत्‌ कोलापाक 
बरजारढ पाक, मसलन मुर्बा, ओर नेमजी 
की वरात के लिये पशु घेरे कहते हो, सो वह 
यादव वंशीय राजा क्षत्रिय वर्णमे थे उनमें कई 
एक जेन मताबल्लम्बी जी थे, ओई कई जिन्न 
ए मतानुयायी थे, कई प्रद्मति मार्ग में, चलने 
वाले आओ्रोर क३ निवत्ति मागे में थे, लन- 
का कहना ढी क्या !परन्तु श्री जन सूृत्रा 
में श्री जनेन्छध देव की आक्ा मांस जे 
कण में कदापि नढीं हो सकती है, क्‍यों कि 
जिन वाणी धअथात जिन आक्ा का नाम प्र- 
अ्रव्याकरण सूत्र के प्रथम संजर झार में 
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धप्रहिंसा ज़गवती भ्री जीवदया ऐसा लिखा 
है. हां! कहीं किसी टोकाकारने गपोमा लगा 
दिया हो तो दम खबर नहीं. इस लोग तो- 
सूत्र से ओर सम्बन्ध से मिलता हुआ टीका 
टब्वा मानते हें. जो मृल सत्र के अज्लिप्राय 
को धक्का देनेिवाला उमोग्म अर्थ हो, बसे नहीं 
मानते हैं. यथा पद्मपुराण में शक्षाका मंथानु- 

सार प्रसंग आता हें कि वसुराजा के समय 
में वेद पाठियों की शाख्ार्थ में चर्चा हुई ढें. 
एक तो कहता था कि वेद में यज्ञाधिकार के 
विषय में धज होम करना लिखा हे, सो 
ज्प्रज नाम बकरे का ढें, सो बकरे का हवन 
होना चाहिये, दूसरा बोला, कि अज नाम 
पुराणे जी काहे, सो जो का हवन होना चा- 
हिये, ध्पव कहो श्रोता जनों | कॉनसी कथन 
प्रमाण किया जावे? वेद पर निश्चय करें तब 
तो उस शब्द के दोनों दी अर्थ सत्य हैं. वस, 
इ्रव क्या सो सम्बंध अर्थ पर ओर क्या 


रश््प्‌ 
अपनी माति पर निश्चय ढोगा; क्‍यों कि वहां 


दया, क्रमा, आदि क्रिया अर्थात्‌ आर्य घम' 


का सम्बंध चल रहा होगा तो बकरे का क्या 
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काम!क्यों किटअदिसापरमोधम्म:” इस प्रकार. 


के मंत्रों का घका लगेगा. वहां तो अ्रज मेघ' 
शब्द का अर्थ पुराणे जो का ही होना चा- . 


हिये. यदि वां हिंसा आदि क्रिया अर्थात्‌ 
आअनाय्य (बचमखाने) का सम्बन्ध चल रहा 
दोगा तो अज शब्द का अर्थ बकरें का ही 
सम्जव होगा, अथवा पाठक की मति ढिंसा 
में तथा विषयानन्द में प्रवल ढोगी तो अज 
शब्द का अर्थ बकरा है, ऐसे ही प्रमाण 
करेगा, ओर यदि पाउक की मति दया में 
तथा घअा्रात्मानंद में प्रवल्ल होगी तो अज 


नाम जों का ही प्रमाण करेगा, क्‍यों कि. 


'मतेतिमत' हे वुद्धिमानों ! सुसंग के ओर 
पा ति कर हरि र्‌ः 

सत्य शास्त्र के आधार से मतिकां निमल्र 

करना चाहिये. ऐसे ही गोमेध सो गो नाम 
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गो का जी है ओर गो नाम इन्द्रियों का जी 
हैं. अब किसका होम होना चाहिये? परन्तु 
पूर्वोक्त दयावान्‌ को तो गो शब्द का अर 
इन्छियों का दी प्रमाण ढोगा; यथा ' इन्द्रि- 
याणि पशु कृत्वा वेदीकृत्वा तपोमयीम्‌ ? इति 
वचनात्‌. इस प्रकार से शाखों में बहुत से 
शब्द ऐसे ढोते दें कि जिन के अनेक 9 अर्थ 
प्रतीत ढोते हें. परन्तु सम्बंध से और घम्म 
से मिलता अर्थ प्रमाणिक होता है. हां ! जिस 
शब्द का एक दी अर्थ ढो, दूसरा हो ढी 
नहीं, ते बढ़ां वेसा ढी विचार लेना चाहिये. 
0 बारां प्रश्न ॥ 

पृच्छचकः--अजी | हमारी बुद्धि तो च- 
कित (हैरान) है, कि मत ते बहुत हें, परन्तु 
पक दूसरे में ज्लेद पाया जाता है. तो फिर 
किसकी सत्य समझा जावे ? 
. _ अत्तर--जिसमें मुख्य धर्म पांच नियम 
दः+ (१) दया; (४) सत्य, (३) दत्य, (४) 
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अपनी माति पर निश्चय ढोगा; क्यों कि वढां “ 


दया, कृमा, आदि क्रिया अर्थात आये धमम 
का सम्बंध चल रहा होगा तो बकरे का क्या 
काम/क्यों कि“अटिसापरमोधमस्म:” इस प्रकारे 


के मंत्रों को घक्ता लगेगा. वहां तो अज मेघ 


शब्द का धअ्पर्थ पुराणे जों का ही होना' चा- 
हिये. यदि वहां हिंसा आदि क्रिया अर्थात्‌ 
आनार्य्य (बूचमखाने) का सम्बन्ध चल रढा 
ढोगा तो अज दराब्द का अपथे बकरें का ही 
- सम्जव होगा, चअ््रथवा पाठक की मति हिंसा 
में तथा विषयानन्द में प्रवल होगी तो अज 
शब्द का अर्थ बकरा है, ऐसे ही प्रमाण 
करेगा, और यदि पाठक की मति दया में 
तथा आत्मानंद में प्रबल्ष होगी तो अप्रज 
नाम जो का ही प्रमाण करेगा, क्‍यों कि 
'मतेतिमत' हे बुद्धिमानों |! सुसंग के ओर 


सत्य शास्त्र के आधार से मतिको निर्मल 


करना चाहिये- ऐसे ही गोमेध सो गो नाम 


] 
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गो का जी हे ओर गो नाम एन्द्रियों का जी 
है. अब किसका होम होना चाढ़िये? परन्तु 
पूर्योक्त दयावान्‌ को तो गो शब्द का अर्थ 
इन्छियां का ही प्रमाण होगा; यथा “ एन्द्रि- 
याणि पशु कृत्वा वेदीकृत्वा तपोमयीम ? इति 
बचनात्‌. इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से 
शब्द ऐसे ढोते हें कि जिन के अनेक 9 अर्थ 
प्रतीत ढोते हें, परन्तु सम्बंध से और घर्म 
से मिलता अर्थ प्रमाणिक दोता है. हां | जिस 
शब्द का एक ही अथ दो, दूसरा हो दूं 
नहीं, ते बढ़ां वेसा ढी विचार लेना चाहिये, 
॥ वाखां प्रश्न ॥ 

पृच्ठकः--अजी | दमारी बुद्धि तो च- 
कित (हँरान) है, कि मत तो बह़त ढें, परन्तु 
एक दूसरे में जेंद पाया जाता हे. ते फिर 
क्रिसकी सत्य समऊा जावे ? 
_. छत्तरः--जिसमें सुख्य धर्म पांच नियम 
दाः- (२) दया. (३) सत्य, (३) दत्य, (४) 
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ब्रह्मचय्य, (०) निममता ह 
'- प्रश्न--यदढ तो सब ही मतों में मानते 
है, फिर जेद क्‍यों? 
तत्तर--अरे ज्ञाई! ज्ेदों का सार 
यह है कि अच्छी बात के तो सब अप्रच्छी 
ही कहेंगे, बुरी कोई जी नहीं कह शकता. 
दोहा. 
नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को; 
नीकी को फीकी कहे, सोह मख हो 
परन्तु अच्छी करनी कठिन हे. जसे 
कि म्लेच्छ छोग जी कहते हैं कि हमारे 


कुरान शरीफ में अव्वल ही ऐसा लिखा है: 


“बिसम अछा जल रठमान उल रहीम, ” 
अप्रश्र:---श्रू अल्ला के नाम से जो निहायत 
रहमदील मेहरबान डे, इमाइल शरीफ मतर- 
क्षम देदली में ढहपी सन २१३१६ हिजरी में 
परन्तु जब पशुओं की तमफतों की गदन अ- 
खग कर देते दें तब रहमान ओर रहीम 


श्ह्ण्‌ 
कहां जाता हें? खेर; यह तो बेचारे अनास्‍्ये 
हैं; परन्तु जो आये छोग दें उनमें से ज्री 
सब के सब अपने नियमों पर नहीं चलते. 
बस, जो कहते दें ओर करते नहीं उनका 
मत असत्य है, यथा राजनीति मकहा है कीः** 
परोपदेशे कुशला हृश्यन्ते बढ़वों नराः। 
स्वन्नावमनुवर्तन्ते सहस्रेष्वपि छल्ेत्रः ॥ 
रथः--चढुत से पुरुष दूसरों को ड- 
पदेश करने म॑ तो चतुर होते दें और स्वयं 
नहीं कर सकते, और जो अपने कथन 
के अनुसार व्यवहार करने वाला हो बढ़ तो 
दजारो में जी उलेज्ञ है 
आर जो कहते जी हैं ओर करते जी 
हैं उनका मत सत्य है. यथा ' राजनीति ” में 
कहा हे कि; 
प्रत्कः पाठकश्नेव ये चान्ये शाख्रचितकाः। 
सं ध्यसनिनों मर्खा: यःक्रियावानसपक्तितः ॥ 
आर्थ:--पढनेवाला ओर पढाने वाला ओर 


। कि क्‍ 
“ जो कोई और जी शाख का अच््यास करनें वाले 
हैंवे सब केवल व्यसनी ओर मर्ख हैं; परन्तु 
जो सतक्रिया वाल्ा-पुरुष हो वही प्छित क-.. 
'इलाता दे । 
७. अमश्वन्‍जों कहते जी हैँ और करते जी _ 
हैं वह मत कौनसा है ! क्‍ 
बत्तर-इत विषय में सुझक्रो कुच्छ झु-.. 
! 77 जद जो हे दी. 
पी ८ को >ल्ञ ५ जर्ती ७॥ ट ष् 
आर अ्द्यभ कर के अन्वेषण दर (हुंढ) ले|, 
कि किसए मतों के साधओं के ओर उनके से- . 

' बकों के क्याए नियम हें, ओर वह उन नि- - 
यमो पर चलते हें वा नहीं ओर जनकी प्र- .. 
तीत ओर चक्षन केसे हें. “हाथक॑डुन का आ- 
रसी क्या?” अब देखिये, कि सिवाय जेनियों . 
अप्रोर  कुच्छ एक दक्किणी रेप्छवों के, छोर 
सब प्रायः मध् सांस की चाट करते हैं; ऋश्ात्‌ 
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' जैनी कहते हुए लाखों में से शायद एक दो 
मांसजवदी दो परन्तु जेन से बाहिर ओऔर- मत .. 
अ्रनुयायी लाखों में से शायद दस नढीं खाते 
दोंगे, क्यों कि हम देखते हें कि आज कल 
के समय में कागज और स्यादी के यंत्रालय- 
( गपेखाने ) के प्रजाव से बहुत खर्च हो रहा 
है. अर्थात्‌ हरएक मत के धर्मशाख्र प९ कर 
प्रकट ढो रहे हैं. तिस पर भी कसाईयों ओर 
कलालों की उकानो की तरकी ही देखी जाती 
है. हाय | अ ऊमोस | वस, इसका यढ़ी कारएा 
है कि कहने हे परन्तु करते नहीं पप्र-त्‌ 
आअरदिसा परमो घर्मः  पूयादिक बकन बस 
मुख से पुकारते दो रद्दत हें, परन्तु अद्िसा 
आर्यात्‌ दया पालने की घुक्तियें नहीं जानते, . 
ज्ञाने क्ना ले ? बिना जीव आअजीव के पसेद 
जानते बाद कया: घी कमककामिनी के स्यागी 
साथ-पती के कान घताव? यद तो बह क- 
 हत्नित दूँ के , » ५ के 


स्व क्‍ 

४ रज्षव बेंझा  सारका, कूपर जअस्थो 
सारें; रेद्स्थी के गहस्थी गुरु केसे जतरें पार ९”. 
प्रश्न:---नल्लाजी, तुमारी बुद्धि'के अनु... 
सार यंद आय्येसमाज नाम से जो नया मत 
निकेखा हे सो केसा है ? क्‍यों कि इनके जी 
तेम्हारी जान्ति दया धर्म मानते हैं, ओर मे. 
धुंमांस का सेवन करना ज्ञी निषेध करते हैं. 
. आर थोमे ही काल में कई लाखों पुरुष 'आ- 

रिया! कहाने लग पमे हैं 

+: जंत्तर--केसा क्या? यह दंयानन्द्जी 
नें ब्राह्मणों से विसुख हों कर संत्यार्थ प्रकाश' . 

मोम से पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथों के 
“दोष प्रकट किये, और अप्रन्यमतों की निन्‍दा . 
: इंच्रांदि छकड्ठी करए के बनाया, जिसको प्र- 
' ल्येक स्थान स्कूलों में पढाने की अक्लमन्दी 
की, क्यों कि कच्चे वरतन में जेसी वस्तु जरो 
: 'हंसकी गन्धि (बू) हो जाती है अथघात्‌ ब- 
'.चपन से जेसे पढाया जाता दे, वेसे दी संस्कार 


एक "७ अ-८ ००5४० बनता] अपन अमक मूल ओ लीड फिफनल्‍नक अपक्टल पै 7*०००० + भ+भ अऔ2क 
। न 
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(खयाल) चित्त में हृढ हो जाता दे. यही बि- 
शेष कर मत फेखने का कारण हे. परन्तु यह 
दोष तुमारे लोगों का ही हे. क्‍यों कि अपने 
बच्चों को न तो प्रथम अपनी मातजाषा इ्प- 
योत्‌ संस्कृत विद्या वा ढिन्दी पढाते हो, और 
नाही कुछ धर्म शास्त्र का अक््यास करवाते 
हो. प्रथम ढी स्कूलों में अंग्रेजी फारसी ध्यादि 
पढने बेठा देते हो. देखो स्कूलों के पंढे छुए 
ही प्रायः कर, आय्य समाजी देखे जते हें. 
सो इन वेचारों के न तो देव, और न शुरु, न 
धर्म, ओर ना दी कोए शाखर का कुच्छ नियम 
है. क्‍यों कि इनके ईश्वर को ज्ञी विपरीत (बे- 
ढंग) दी मानते हैं, अधात्‌ ईश्वर को कर्ता 
मानने से पृर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष 
प्राप्त कराते हैं. ओर न इनके कोई गुरु इप्र- 
थांत साधुटत्ति का कोई नियम है. जो चाहे 
सो उपदेशक बन वेद है. और गली9 में 
पुस्तक हाथ लिये मनमाने गर्षीमे ट्रांकता हे 


शत 


कि स्त्रियों का पुनर्विवाह हो जाना चाहिये, - - 


हि टः 
ख 
22222 20 2 


अ्र्शात्‌ विधवा खी को फिर विवाह दो; क्यों कि: 
: पुराणों में तो, हमने ज्ञी लिख देखा हे कि पि- 


ढले समय में ब्राह्मणों के कथन से .विधवा 
ख्री का देवरादिकों के साथ करेव्रा हो जाता: 
था, परन्तु पुनर्विवाह नहीं होता था, और 
च्प्रब वत्तमान काल में जी कईएक जातियों में 
ऐसे ही देखने में आता है; इत्यादि, ओरं-न'' 


कुछ ढिंसा मिथ्यादि त्याग रूप और जप तप. 


 बैंगग्य आदि धर्म है. क्यों कि यह जो कहते 


हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, “ अहिसापर- « 


मोधर्मः माहिस्याः सर्व ज्तानि ” अर्थात की 


'दिका से कुञ्जर. (हस्ती) पय्यन्त किसी जीव ' 


की मत सताओ. परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु सें- 


' गति के आश्ञाव से दया दी युक्धिए नंद जा+ . 


नंते हैं. क्यों कि हु: बहुलतारे भार आर 


नगरों में देखते हैं. क्या आाह्ण, या छत्निय,, 


बेश्य, शद्ध, क्या समाजी, क्‍या शल्य सता; 


4०4 । 
वेलम्बी खाद को क्रामए कर खब्मलों (माह 
नुआओ) का पेरों से सल देते हैं. उधर तीथे- 
साथ कर, उचर तछ बाण जे लीख सार, धर 


हि कह 2०० का ल्‍ 5 कर 
गा जम शाहि एशदया %। दिचसी तोमए क 
क्या कार +- ् हर .त न्‍र तर 

गदर मे की ज. शे आगारा ये जदाय, बधर 


जिम आयात धमारी वा तनता (डेपुअंकि ) 
'ठते मे आग लगाये, उबर पुराणीवार में वां- 
छुव । आग उऊ7यें, उबर त..ढ. जिच्छू को 
ना हक ध्डी सो बेनियां कराबे, गीबाल 
ड, अजात बजदों की कसाई के पास 
बेच, इतना दो वही विक बझ्ञादिकी में प- 

| का बध-(करना)-ली मानते ढें. इनेकि 
यजुवद-मनुस्पति आदिक ग्ंथे मे लिखा हुआ 
जी ह. आर समाजिया मसे सांस ज्ली खाते 
2, छमके अब सन ज्ली दो हो गये हां, एक 
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न्प् जा के ४१ । है ३+ हम हा रह 
हु 'ज पक है न रू डक 9 अपब ९... फट नव... कम ८. प््ज्पा 
| ्ि $ ट ि पिएं इज शापुकवाद रपट ०522 65 
६६7, 5 आओ 3038 ० हव. [ई तय + नी 
ह् 4 [५३ ५ का हि 
मऊ क> ॥+ फटी 3 अन्‍य के जे. ## ६ ऑन ६ + पा बन अक) (न्‍न्‍टट का मपाबब- >>... ४७. कड़े 
$ हर ऊः ऑऔगकी ९ (७ -+ न] २८ 5 है हल च २ ञ्ट 
रथ कर | हे जब 
कै “ही नि पथ 
धन है क.३४ अं? अल हा ही बहत आर अप कल फ््ाः जा | | अकीका।. >मत४, अमि 
-+ ए्+ ध७ रू न्द्र ७< > ली कब आज ३ ४३२ 
/ 5 द् पर श््पे ध् 30 "आम मा ता आई ख् 
ल्‍ श्‌ 


| १्एघ ही 
तथा “'अहिंसापरमोधर्मःः अहिंसालकहुणम - 
धर्म: ” इस अम्रतवाक्य ने जेन मत की म- - 
दद॑ से दी जय॑ की पताका कंची उठाई है... 
:  प्रश्न---अजी ! तुम जेनी लोग पशु 
जआादि बेड़ेए जीव जन्तुओं की दया तो बहुत 
कढते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया 
कम कंहते वा करते हो ह 

जैनीः--बाह जी वाह ! खब कढी ; अरें 
शोले | मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं. उनकी 
दया क्‍या, उनसे तो जाईयों बाली जाजी हे, . 
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, ओर जो कहेंगे 
मर कहांयेंगे मर. यदि किसीकी नवरू (गरीब) 
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात्‌ अन्याय 
में शामित्र हे, सों वजित ढे. इनसे तो मित्रता 
रखनी, मीठा बोलना, यथा: 
गुणवन्त नर को बन्दना, अवगुण देख मदहस्त; 
देख करुणा करे मंत्री ज़ाव समस्त, 
' अवशक में लिखा हें, 


79३ 
गाणा, 
खमी सच्चे जीवा सचे जीवा खमतु मे 
जिसि में से ज़एसु घर मनफ़े ते केशयी ॥ 
परन्तु दया तो पूर्वोक्त अनाथ जीवा 
की ही ढोती हे, जा सब प्रकार से लाचार हे 
जिनका कोई सदायक नहीं, ओर घर जी. 
नहीं, इच्ह्रियहीन, बल्षहीन, तुछ अवस्थे वि 
केतेन््रिय, इत्यादि. क्‍यों कि पशु आदि वैमे 
जीवों की हिंसा से तो जेनी आर्य आदिकं 
कुजा में पृथ पुण्योदय से प्रथम हा रुकृविद 
है, लनको ते। पूर्वोक्त गेढे३ जन्तुआं को रक्षा 
का ढी उपदेश कत्तेंब्य हू, जिससे जाम पापि 
के अधिकारी जी न वे तोआच्छ हैँ, परन्तु 
यह समाजी लोग ( दयावन्द) ) क्ियी शांक्ष 
पर की मिल्ाद गों करते है; प्रत्येक सतत 
की, या अच्येक्ष शाप की निन्‍्द्रा, व खत आदि 
फारस थे संयदा तरंपर 4: यूथ सम्वेस 
तल फेंयय छत सचाद एकान, के धारसेयत 
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समुल्लास और ४७० पृष्ठ पर जेनी साधुओं 
के लक्षण लिखे हैः । 
स रजोहरण जेक्ष्य, जुजोल्यश्चितमधजाः शेता- 
मंबराः क्रमाशीलाः, निस्संगा जेन साधवः ॥.- 

जोर ४०१ पृष्ठ की ग्यारहवीं पंक्ति में 
लिखा हे, कि यति आदिक ज्ञी जब पुस्तक 
बांचते हें तब सुख पर पढ़ी बांध लेते हें, ओर 
फिर लसीकी पन्छहवीं पंक्ति में लिखा है कि 
यह जल्लिखत बात विदा ओर प्रमाण से अ 
युक्त हें, क्यों कि जीव तो अज़र अमर हे, 
फिर वह झुख की बाफ से कज्जी नहीं मर स- 
कते, इति क्‍ 
जनीः--बाह जी वाह ! वस इसी कत्त- 
व्य पर आर्य अर्थात्‌ दयाधर्मी बन बेठे हो? | 
जला यदि बाफ से नहीं मर सकते, तो कया 
तल्लवार से मर सकते हैं ? अपितु नहीं. तो 
फिर ख्ठादि झारा सारने में जी दोष नहीं ढो- 
ता चाद़िये, परन्तु “अदिसा परमो धर्म:” और 


“0 % 
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श्ण्ण्‌ 


. कसाईयों को पापी कहना यह क्या! क्‍यों कि 


जीव तो अंजर अमर हे, तो कसाईयों को पाप 
क्यों ? और ठदयावानों को धर्म क्यों? ओर द- 
यानन्द॒जी को रसोइये ने विष दे कर मार दिया 
नो बसे ज्ञी पाप नहीं लगा होगा? क्यों. कि 
दयानन्दजी का जीव ज्ञी तो अजर अमर ढी 
होगा. ऐसे ढी लेख राम को सुसब्मान ने 
बरी से मार दिया तो उसको जी दोष न हे च्या 
ढोंगा? अपितु हुआ, क्‍यों नहीं ! यह केवल. 
तुमारी बुद्धि की ही बिकलता ढे ह 
हिष्यः--प्ुछे भी सन्देह हुआ कि अप्र- 
गर जीव अप्रमर हे तो फ़िर जोव घात (हिंसा) 


को पाप क्‍यों कहते हो ? 


गुरु--इस परमार्थ को कोई झोनी द- 
यादील ही समझते हें, नतु ऐसे पूर्वोक्त चु- 
छिवाले, दया? कहके किर हिंसा ही में तत्यर 
रहते हैं. जेसे गीता में लिखा है, कि अजु- 


- नजी ने कौरव दल में सकनों की दया दिल्ल 


श्श्द् * 
में ला कर अपने शर्त छोम दिये, तब श्री 
कषाओ ने कहा, कि बीर पुरुषा का शा- 
आुमि में झा कर शालख का त्याग करना: धर्म. 
वहीं हैं. अजुनजी बोले कि, जगवन ! में . 
क्ायर नहीं हूं, मुछे तो छापने इन स्वजयों 
की त्फ देख कर दया आती हे, ओर इसका ' 
बंध करना मेरे लिये मढ़ानू दोषकार है; तब _ 
श्री कृष्णजो कहते जैये कि हे अज़ेन! इनके 
मारने मे तुझे को दोष नहीं हूँ. क्‍यों कि यह 
च्प्रात्मा तो अमर के यथा:- 

छोक 

नेने ठिन्दन्ति शस्राणि नेने दहति पावकः । 
न चेन क्वोदयन्त्यापो ने शोषयति मारुत॥9 ३। 

इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी. 
जिसका सारांश यह निकजा कि अजुन का 
चित जीवह्टसा की चघणा से रहित हुआ,, 
ओऔर-खुब तीक्ष्ण तेंग चलाई और कोरव कुछ्ष 
को छूथ कर दिया. तम अच्छी तरह से मी 


रपये ' ॥ 

ताजी को आयद्योपान्त बांच कर देख लो, पर- 
भा मास्लिकों वाला ही निकलेगा, कि आत्मा 
आ्याकाशबत्‌ दे. परन्तु पूर्वोक्त यथार्थ झानतों 
यह हे कि यदि जीव अमर ढे तो जी भाणों 
ही के आधार से रहता दे, यथा जेन शा 
में जीवरहिसा का नाम ' प्राणातिपात' कहा हे: 
प्राणानां अतिपातः अथांत्‌ त्ाणों का ह्ूठ 
लेना, इसीका नाम जीव्िंसा कहा हैं. अधात्‌ 
प्राणों से न्‍्यारा होने का नाम ढी मरना हे, 
- यथा दृष्टान्त+- 

युरुष घर के आधार रहता ढे. जब घर : 
की जीत टूट जाय तो घर बाले की बाह्ू तो 
नहीं टूट गई, परन्तु घरवांल को कष्ट तो. 
मानना ही परेगा, कि मेरे घर की जीत गिर 
गई, मेरे काम में हजे हे, इसको चिनो, तथा _ 
घर गिर पर, वा किसीने ढा दिया, वा फूंके 
दिया, तो घरके ढेने से वा फूक दो जाने से 
दया घर बाला मर जाता दे ? अपितु नहीं, 


१५०७८ 
घर से निकल ज्ञागता हे; परन्तु घरके ढे नेका: 
वा दग्ध होने का दुःख तो बहुत ही मानता 
हे. इसी प्रकार से जीव के अमर होने पर 
जी इसकी देह से अल्लनग करने में बमा पाप 
होता हे. चाहे बाफ से दो चाहे तलवार से 
हो. तांते जीवरछा करना सदेव सब को योग्य 
है. ओर पश्चम बार से, १०७५४ के ढपे हुए 
संत्याय प्रकाश! के ४०प पृष्ठ की १४ दीं पदक 
में लिखा हे कि पड़ी बांधने सें दुर्गन्धि जी आ- 
धिक बढती है, क्यों कि शरीर के ज्जीतर छ- 
गेन्प्रि जरी हे, शरीर से वायु छगन्वियुक्क प्र- 
व्यक्त हे, रोका जावे तो छ्गेन्वि ज्ञी अधिक 
बढ जावे, जेसा कि बन्ध जाजरूर अधिक 
दुर्गनधयुक्त ओर खुला हुआ न्युन छर्गन्वियुक्त 
होता हे. अब देखिये, जेनियों की निन्‍्दा के 
लिये अ्यपने मुख जी मढों ने जाजरूर (विष्ठा 
के स्थान ) बनाये ! यथा पढ़ी बांधनेवालों के 
मुख बंध जाजरूर, ओर खुले झुखवालों के 
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रण ' 
खुछ जाजरूर | अपितु सत्य ही हे, कि नि- 
न्दक जनों के हदय ओर मुख जाजरूर सहश 
ही दोते हें, नतु यों लिखना चाहिये था कि 
सार पदार्थयुक्त जाजन का मुख बांधा जाता 


हे, खाल्ली का खुला रढता हे. अर्थात्‌ केसर 


कस्तूरी के रिब्बे वा घृत खांम आदि के जा 
जन के सूख बन्द किये जाते हैं. ओऔर- अ्रसार 

इआदिक के जाजन खुले ही पड़े 
रहते हैं. इन समाजियों ४॑ एक ओर जी वि- 


' शेषता हे कि प्रत्येक गुणी ( विधान ) से वि- 


वाद करना, विनय नहीं, जक्ति नहीं, अगात्‌ 
जो बात आपको तोन आती हो ओर उसी 
पर फट प्रश्न कर देना, वह <दि पूछे कि तुम 
जी जानते हो, तो कहना कि हम तो पूडने 
को आये हें, फिर बंढू ज्ञान की ओर गुण 


की बात कहें तो उस गुण रूपी दूध को ञ- 


एस कांजी के बतन मे माल कर खट्ठा कर के 
फाम देना, अर्थात्‌ और दी तरह समंऊ लेना, 


अर्थात्‌ अपनी कुतके .मिल्ला कर विषमपने भर . 
हुए कर लेना; ओर जो कोई अवंगुण रुप 
प्रतीत पद तो उस छिद्र को पकम कर कुद्च . 
धप्रपने घर से युक्तियें हुलनत पन की मिला. 
कंस उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्दा - बपवा 
देनो. क्यों कि इन लोगों की बनाई हुई -१-.. 
स्‍्तकें जी हर एक मत की निन्‍्दा आदि से. 
परी हुई दें [न कुच्छ त्याग,वेराग्यादि आत्मा 
के अद्धार करने की विधि से, जैसे “सत्याथग्न- .. 
'काश ! मंढागारत लेखराम कुंत्‌ आदिक, और 
न यह वेदों को दी मानते ढें, क्यों कि (२) बंदी. 
के मानने बोले ही वेष्णव हैं, (३) वेदों ही के 
'मॉनमें वाले ब्राह्मण हैं, (३) शेव, (४) परम- 
'हंसादिक वेदान्ती, (०) मंनुजी, (६) शैकरा- 
ाय्य, (3) वाम मार्गी, (0) दंयाननद सर« 
स्वती आदिक, अब वात समऊते की है, (९) 
अष्णाव तोवेदानुकूल आाझ आदि गंगा पढोये 
'आदिक का खान श्री सवा ऋणजी की मूर्ति 


. का ध्यान करते हैं..( 


; टँ / ' 
श्र 
जो 


ग 


३) आ्रा्प्रण- वेदालुकुल_ 


! 
पर 


: क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी,की मूँत्तिका पूजन . 
, करते हें: (३) शव वेदानुकूल श्रीशेकरजी का 


लिड़ अर्थात्‌ पिएड्तनी का पूजन करते हैं. ओर 
यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव और देवलोके 
खर्ग वा न आदि स्थान का ढोना वेद प्र- 
माण से सिद करते हैं ओर सक्ति से फिरे 


लौट कर नहीं आना कहते दें. (४) परंमढंस 


बेदानुकूछ सूर्जियूर्नन आदि का खएमंन क 
रते हें. और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आंकाशवत 
जम रूप मानते दें और परमेश्वर, जीव, खोक॑, 
परलोक, बंध, मोद्द आदिक की नास्ति क- 
हते हें. (५) मनुजी वेदानुकूल श्राद्धादि में 
मांस, मदिरी आदि का पिंठ॒दान करना. 'मनुं- 
स्मृति' में लिखते हैं, जिस स्छति के देयान- 
न्दजी ने जी ' सत्यार्थ प्रकाश ' नामके अपने 
रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हें. 


. फिर क्षोगों की ओर से पराज़ब और घुणादृष्ट 
र कप «कक 


कब 


के .होने क्े-दारण दयानलन्दियों ने अयुक्त 
जान कर कितने एक बस पुस्तक में से,नि 
काल जी दिये हें. (६) श्री शंकराचार्य, वे 
दानुकूल वेदिक:ढिसा को निर्दोष कहते दें अ- 
यात अश्मेधादिक यज्ञ में पशुओं का बध 
करना योग्य कहते हैं. जेसे; पूर्वकाल में जेनी - 
और बोझी ने हिंसा की निन्‍दा करी, तो ड- 
मबो (दिये और जला दिये. (७) बामी, वेदा- - 
नुकूल वाममार्ग का पालन करते हें. (0) उप्र 
: ब्लाक वेदों को धू्तों के बनाये हुए कहते हैं 
(७) मैक्समलर पछ्छित माक्टर वेदों को अ- 
क्वानी, पुरुषों के बचन कहते हें: (१०) जेने 
सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी' ए५वें अध्ययन में 
.' जय॑घोष ब्राह्मण अपने जाई विजयधोष से 
क्रेदते थे:-- 
 “ #सद्बरे वेया पशुवद्धा” अथांत्‌ वेदों में 
तो पशव॒ध करना लिखा हे. और 'नन्दीजी' 


है| 
| 


ह | पश६३ पा 
तथा 'अनुयोगछार' में वेद. अक्षानियेए कर | 
नाये हुए बिखें हैं. (२१) आत्माराक्तपं-' 
'नन्‍्दविजय ) सम्रवेगी अपने बनाके ए ४४० 
 ज्परक्नानतिमिर. ज़ास्कर! ग्रंथ के ता 
खण्म के २०८ पृष्ठ में वेदों को निर्देबछ ..- 
साहारी कामियों के बनाये हुए लिखकम ८ 
(१५) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूलना  # 
डादि क्रिया का ओर श्री गंगादि तीयेब कब 
का ओर मूर्तिपूजन का सन्‌ २७४ हर जा 
_ छपे हुए ' सत्यार्थप्रकाश * में हपदेश कं /£ 
हैं. ओर पीढे के ढपे दुए में पूर्वोक्त मांर का 
दि जकूण का निषेध करते दें; और एक * 
खी को एक विवाहित और दस नियोग। 
इप्र्थात्‌ करेवे करने कहते दें. और सुर्तिएे 
से पुनरादत्ति (वापिस लोट आना ) नई द 
कहते हैं; अब क्या विछान्‌ पुरूषों के . चित 
में यह बिचार नहीं जतपन्न हुआ दोगा(डि ठ 


डर 


न जाने वेदों में कोनसी बात है ओर बेदी: 
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“ “ऊल कॉन कहते ढें? वास्तव में तो यंद बाल 
कि वेदों का पांठी तो इन लोगों में कोई : 
: उयद ही हो परन्तु प्रत्येकें वेदों के अक्ष 
''्रावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा ले कंरे . 
गई लपनिषद स्मृति. आदिंकों में से देशां- 
« शा कैंढीए का ग्रहण कर के मनमानी कट्पना 
करं०. के वेदिक बने रहे हें, ओर आज 
- अरकृछें जी देखा जाता दें कि येंहँ . दंयानंदी 
लोग॑ दयोनंद के कथन-पर जी विश्वेस्त नंहीं 
5हैं; क्‍यों कि देयानन्द वाले 'सत्यार्थ प्रकाश! 
_# के अंथम बारद ससुल्धास थे इन्हों ने डेसमें 
से आगे पीछे कर करा कर कुछ आर इप्रम- 
+गर्म' संम्गम मिल्ला कर चोदह समुल्लास करें... 
(दिये हैं, और अन्त में वेदान्त अर्थात ' 
इसे सब. वेदानुकुल मतों की. नदियें ना- . 
स्तिकसत:संसूछ मेंजा मिलती हें. इनढी - - 
बेदानुयायीयों की बंनायी हुई. गीताजी .. 
बालिए विचारसागर आंनन्दामतंवापणी आ- ' 


क्त्ज्ज 


र्दण फ 
दिक ग्रंथों से वक्त कथन प्रतीत हो जाता हें." 


॥ १३ वां प्रश्न॥ 
ध्पारियां:-तुम्दारे जेन शाखत्रो में म॑नें 


हि 


ये आंदिकों की आयु (अवगंहनों ) आदि 


बेहुतं३ लम्बी कही दे सो यह सत्ये हे, वा, 


गप्प हे ? 


जेनीः--जो सूत्रों में लिखां हे सो सब. . 
सत्य है; क्यों कि यह गंणधंर कृत सूत्र जि- . 
कांखदर्शी महापुरुषों के कहे हैं. ओर अंती- . 


त; अप्रनागत, वंत्तमानकाल अनादि प्रवाह 


रूप घ्यनंन्त है, किसी काल में सर्पिणी  * 


लत्सपिणी काल के प्रयोग से बल, धन/आआखसु, 


अप्रवगहंना आदिक का चढाव होता हे,ओर 
की उतराब दोता दे, अर्थात्‌ हमारे दो 


के समय में सो३ वर्ष की प्रत्युत सो से जी 


इप्रेधिक अआआायुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर 


हुआ करते थे, ओर अब पचास बर्ष की 


ध्यायु ढोते दी कुंटुम्वी जन मृत्यु के चिन्तक 


.. खददे न 
हों जाते हें. ओर अब अप्रेज बढादुर की 
ध्यमजदारी में रेल आदि कई प्रकार की 
कले चल रढी दें; जो इनका वृत्तान्त सो. 
'बषे से पढिले दमारे बरसों के समय में कोई 
दूरदर्शी क्वानी कथन करता कि इस प्रकार 
की रेल आदिक चलेंगी, तो तुमः सरीखे 
लघुदंड्िवाले कब मानते? ओर आगे को जब 
किसी समय में रेत: आदि का 
अचार नहीं रढ़ेगा तो कोई , इस .समय॑ 
के इतिदास में रेल का कथन करेगा. 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण--वत्तेमान, काल की 
बात को मानने वाले मूढ ज॑न किस प्रकार से 
मानेंगे ? दीघेकाल की बातों पर तो दीघदष्टि 
वाले दी निगाह दौडाते हें. अथात्‌ कूृए का 
मेमक ससुद्र की सार क्या जाने ? और कुछ 
एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में कई 
सूत्रों के विछ्चेद दो जाने से गणन विया के 

- हिसाब में जी जापा का अन्तर हआं प्रतीत 


होता है. और ग्रंथकारो ने ग्रंथों में सूत्रों से 
विरुद न्यनांधिक बाते लिख धरी हें. यथा 
बेदानुयायी सूत आदिकों.नें वेद विरुद पुराणों 
में कई गपोमे कया आदिक लिख धेरे हें. ज- 
नही पुराणों के गपोरों के प्रयोग से इुछात 
बादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण 
आर वेष्णवों ने अपने ब्राह्मण' धम्म को बेर 
कर अपने आपको अभथांत ब्राह्मणों को पोप 
कढानें लग गये हें. ऐसे ही कई एक जेनी 
लोग जैन सूत्रों के अझ ग्रन्थों के गपौड़ों के 
प्रयोग से पराजय हो कर अपने सत्य धर्म 
से ज्रष्ठ हो गये हैं 
आरियाः---अजी, ढमारे दयानन्द कंत 
: सम्बत्‌ १०७४ के पे हुए “सत्यार्थ प्रकाश 
के बारहवें समुल्लास के ४०३ पृष्ठ. में लिखा 
है कि जेनियों के रल्लसार ग्रंथ के - १४७ पृष्ठ , 
में ऐसा लिखा दे: कि, जेनियों का योजन 
१०००० दस हजार कोस का ढोता हैं. ऐसे 


.. रहा... 

चार हजारं कोस का शरीर होता हे, ओरे ब्रे 
इन्छिय शंख, कोमी, ज॑ ऋ्रादिक को शरीर अ- 
ठतालीस कोस का स्थूत्न दोता हे, यह ग्रप्प 
दे वा सत्य ! 

जेनीः-यह गप्प हे, क्यों कि जेन शास्त्रों 
में दसहजार कोस का योजन और अगता- 
ज्ीस कोस की मोदी ज॑ कहीं जी नहीं लिखी 
है. जेन सूत्र समवायांग', 'अनुयोग छारः में 
एक जो की सोटाई में आठ यूका आदें 
इतना प्रमाण लिखा है. परन्तु यह लेख तो 
केवल दयानन्दजी की मूखता का सूचक है. 
क्यों कि हम लोग तो जानते थे कि दयान- 
न्द्जी ने जो जो मतमतान्तरों की दें उनके 
'शाखत्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही दो- 
बेंगी, परन्तु तुम्दारे कहने से और “सत्यार्थ 
प्रकाश ' के देखने से प्रतीत इआ :कि :शास्र 
सूत्र कोई नहीं देखे ढोंगे, केवल सुने-सुनायें 
ही हैपष के प्रयोग से गोले गरमाये हैं. यदि 


र्द्ए 

कोई मतान्‍्तरों के पंथ आदि देखे जी होंगे 
तो गुरुगम्यता के बिना, ओर मतपक्त के नशे 
से बुद्धि में नहीं आये. ओर इस ही पृष्ठ 
की सोलढवीं पंक्ति में दयानन्द उपहास 
रूप लेख लिखता हे कि अउतालीस कोस- 
की जू जेनियों के शरीर में ढी पमती होगी 
हमारे ज्ञाग्य में कहां ? सो हे ज्ञाई ! जेनि- 
यों के तो अउतालीस कोस की जूं स्वप्ना- 
न्तर में जी प्राप्त नहीं हुई ओर नाढी जे 
नियों के तीअकरों ने कन्नी देखी, ओर ना 

न शास्त्रों में कहीं लिखी हे. ढां, अलबत्ता 
दयाननन्‍्दजी का इश्वर तो कत्तेमकत्तो था 
यदि वह अठउतालीस कोस की जे बना कर 
'दयानन्द को आर उसके अ्पनुयायियों को 
वंखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था 
 बाहवा | दयानन्दजी ! तुम सरीखा निबुद्धि 
झठे कल्ंकित वाक्य बोलने वाला आर कौम 
होगा ? परन्तु बसे शोक की बात है कि ऐसे 


रचुए े 
,  मिथ्या लेख रूप पुस्तकों पर श्रद्धा कर7 
. धम के अजान पुरुष केसेए आंख मीच कर . 
अविद्यासागर में पतित हो रहे ः 
॥ २१४ वां प्रश्न ॥ 

आरियाः---सवे मतों का सिद्धान्त. 
मोकछ है. सो तम्हारे मत में मोक को ही ठीके ' 
नहीं माना हे 

जेनीः--किस प्रकार से? 

आ्रारिया:--तुम्हारे मुक्त चेतन अथात्‌ 
सिद्ध परमात्मा एक शिक्षा पर बेठे रहते 
हे, बमरकेंदी की तरह 

जेनीः--अआरे ज्ोले! तुम मोक्त का 
क्या जानो ? क्‍यों कि तुम्हारे नाश्तिक मत 
में तो मोह को मानते ही नढीं हैं; क्‍यों कि 
मोंक्क से फिर जन्म होना अथांत वारप मोक्ष 
में जाना और वापिस आना मानते दो, तब 
: तो तुम्हारे कथननालुसार जीवों को अनन्त 
बार मोक्त छुई ढोगी, ओर अनन्त वार 


१3३१ 
होगी,- क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त 
सड्टि आदि का चला आता है, अब विचार 
कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्क .. 
(नथ्यात) काढ़े की हुई? यह तो ओर 
' थोनियों की आआान्ति अवागभन ही रही. पर- 
्तु तुम सीधे यों ही क्‍यों नहीं कह देते 
कि मोक्त कुछ वस्तु ढी नहीं ढे? क्यो कि 
तुम्हारा दयानन्द भी 'सत्याथ प्रकाश' १ए०७ 
के ए०प पृष्ठ पंक्ति ११ मे सुक्ति को कारा- 
गार अरथात्‌ केदखाना लिखता हे कि उम्र 
केद से तो थोमे काल की केद, हमारे वाली 
ही मुक्ति अच्छी हे. अरब देखिये कि जिन्होंने 
मोक की कारागार समऊा है वह क्‍या धर्म 
कर्गे ? इन नास्तिकां का केवक्ष कथन रूप 
ही घम हे. यथा वेदों का सार तो यक्ष हे - 
आर यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि 
यथा दर्शोपनिषद्‌ ज्वाषान्तर पुस्तक स्थामी 
अ्च्युतानंद कृत गापा सुंबई सम्बत्‌ रण्णरप 


8] | 

का डसमें ढहदारण्यकोपनिषद्‌ जआाषान्तर 
प्रथम अध्याय के २३३ पृष्ठ की 5 वी २२ 
पंक्ति में ज्रिखा है, कि अश्वमेध यज्ञ सब 
यह्लों में से बरा यक्क है, तिसका फल ,प्नी 
संसार ढी है; तो अभिद्दोत्रादि का तो कहना 
ढी क्‍या ? बस ना कुछ त्याग, न वेराग्य, न 
धर्म, न मोक्. ु 

च्रारियाः--मुक्ति ज्ञी तो किसी कर्म 
ढी का फल हे. सो कर्म अब्धि (हद) वाले 
ढोते हें. तो फिर कम का फल्ष मुक्ति जी अ- 
ब्धि वाली होनी चाहिये. 

जेनीः--ढाय ! अफसोस ! देखो, झुक्ति 
को कर्म का फल मानते हैं ! जला, यंह तो 
बताओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल हे ? 
.  आरियाः--झान का, संयम का, तप 
का, ओर ब्रह्मचय्य का. ह ह 

जैनीः--देखो, पदाध झान के अझ 
-(अक्वान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं! ' 


भ्पुवू ह 

इपारियाः--हम तो सब को कर्म और 

कर्म का फल ही समझ रहे .ें द 
जैनीः--तब तो तुम्दें यह जी मानना 
परेगा कि ईश्वर जी किसी कर्म का फक्ष 
ज्रोग रढा है, और फिर कर्म ह॒दवाले दोने 
से कर्म फल ज्ञोग के ईश्वर से अनीश्वर 
हो जावेगा. और जो अब ईश्वर दम देना, 
जीवों को सुखी दुःखी करना सूष्ठि बनानी, 
आर संदार करना, आदिक नये कर्म करता 
है, उनका फल्ष आगेको किसी और अब- 
स्था में जोगेगा; क्‍यों कि जतेदरिजी अपने 
रचे हुए 'नीतिशतक' में जी लिखते हैंः-- 

( छोकः ) 

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माएम्जाएमोद्रे। 
विष्णुर्थेन दशावतार ग्रदणे क्विप्तो महासंकदे॥ 
: रुद्रो चेन कपालपाणिपुटके जिक्ाटनं कारित। 
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मेनमः , क- 
मंणे ॥ १६ ॥ 


पर ः 
का जसमें ढहदारण्यकीपनिषद्‌ ज्ाषान्तर 
प्रथम अध्याय के ए३३ पृष्ठ की ए वी १२ 
पंक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यक् सब 
यह्लों में से बा यझ्ञ है, तिसका फल्ल जी 
संसार ढी है; तो अप्निहोत्रादि का तो कहना 
ही क्‍या ? बस ना कुछ त्याग, न वेराग्य, न 
' धर्म, न मोक्ष 
आरारियाः--म॒क्ति न्ली तो किसी कर्म 
ढी का फल हे. सो कर्म अब्धि (हद) वाले 
ढोते हें. तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अ- - 
व्धि वाली होनी चाहिये. 
: जैनीः--ढाय ! अफसोस ! देखो, सुक्ति 
को कर्म का फल मानते हैं! जला, यंह तो 
बताओ कि सुक्ति कौन से कर्म का फल हे ? 
. ब्प्रारियाः--झ्लान का, संयम का, तप 
का, और ब्रह्मचय्ये का. ह 
जैनीः--देखो, पदाण झान के च्प्रक् 


कक 


(अरक्रान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं ! 


१७३ 
आप्रारियाः--हम .तो सब को कर्म और 
कर्म का फल ही समऊ रे ढें. . 
जैनीः--तब तो तुम्दें यह नी मानना 
पमेगा कि ईश्वर जी किसी कर्म का फल 
ज्रोग रदा है, और फिर कर्म ढब्वाले ढोने 
से कर्म फल ज्ञोग के ईश्वर से अनीव्वर 
दो जावेगा. और जो अब ईश्वर दर देना, 
जीवों को सुखी दुःखी करना सृष्टि बनानी, 
आए संद्ार करना, आदिक नये कम करता 
हे, बनका फल आगेको किसी और अव- 
स्था में जोगेगा; क्‍यों कि जतेदरिजी अपने 
रचे हुए 'नीतिशतक' में जी लिखते हैं“-- 
( 'छोकः ) 
ब्रह्मा येन कुलालवच्निय मितो ब्रह्माएमजाएमोदरे। 
विष्णुर्येन दशावतार ग्रदणे क्विप्तो महासंकटे॥ 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके जिकाटन कारितत 
सूर्यी आम्यति नित्यमेव गगने तस्मेनमः क- 
मंणे ॥ १६ ॥ 


१७५४ 


अर्थ:-जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार 
न्यां३ निरन्तर ब्रह्माएद रचने का हेतु ब- . 


नाया, और विष्णु को वार० दश अवतार 


ग्रहण करने के संकट में माला, और रुद्ध को 


कपाल हाथ में ले कर ज्िछा मांगने के कष्ट 
में रका, ओर सूब्य को च्याकाश में नित्य. 


हर है कहता 
+क ->अफकेल-। 
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भ्रमण के चक्र में माला, ऐसे इस कर्म को - | 


प्रमाण है | अब इससे सि< हुआ कि ब्रह्मा: 


अ्रादिक सब कर्मो ही के आधीन हें, ओर 
कमी के फल जुगताने में को३ जी समर्थ नहीं 
है. यथा दृष्ठान्तः--किसी एक नगर में एक 


घनी के घर एक पुत्र अत्पन्न हुआ, जब बढ 


पांच वषे का हुआ तो कर्म योग उस की... 


च्यांखें बिमारी हो कर. बिगम गई, अधथात्‌ 
ध्यंध, हो गया. तब उस साहकार ने वेद 
वा माक्टरों से बहुत इल्लाज करवाये- परन्तु 
च्रच्छा न हुआ. तब वह शाहकार अपने 
आई वा पद्मों के पास गया, कि तुम पथ ब- 
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रादरी के रक्षक हो, मेरे पुत्र की आंखें च्प्रद्धी 
करो. तो पश्च बोले कि ज्ञाई | तूं चसका इ- 

लाज करवा, शाह्कार ने कहा कि मेने इ- 
लाज तो बहुत करवाये हें, परन्तु वह अच्चा 
नहीं इआ. अब आप लोगों की शरण च्प्रा- 
या हूं. तब बन्होंने कहा कि हम पथ्ों को तो 
बरादरी का झ्गरा तेह करने का अ्प्रखि्ति-' 
यार है, परन्तु ऐसे कमेरोंग के हटाने में ह 
मारी सामथ्य नही हे. तव वह शाह्कार 
लाचार दो कर च्यदाल्षत में गया. वहां जा 
कर दरखास्त की कि आप प्रत्येक का इन- 
साफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के 
नेत्र छी अच्छे कर दीजिये, तब अदाल्षत 
कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर 
क्रिसी माक्टर से इलाज करवाज॑, शाहुकार 
ने कहा कि मैंने बहुत इलाज करवाया ढे, 
आप ही कुच्छ एइनसाफ करो, कि जिससे 
सकी) आंख चप्रच्छी हो जावे, तव अदा- 


ह र्६ ॥ 
खत ने कहा कि यहां तो दीवानी ओर 
फौजदारी के फेसले करने का अखितयार ढे, 


कर्मी के फैसले करने में हमारी शक्ति नहीं 
है जबदर्जे हि 

है. तब वह शाहूकार दर राज द- 
बीर में पहुंचा, और पहुंच कर प्रार्थना की, 


तो राजा ने कहा कि बडे माक्टरों से इसका 
इल्लाज कराओ, तो शाहृकार बोला कि में ब- 


हुत इलाज कर चुका हूं; आप भ्रजा के रक्तक . 


हर 
पु ता च+ रे | 
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हो सो मेरे दीन पर जी कृपादृष्टि करो, ध्र्थात्‌._ 


मेरा दुःख दूर करो, क्यों कि आप राजा हो, 
सब का न्याय करते ढो, तो मेरे पुत्र का 


कर्मो से कया फेसला न करवाओ गे ? राजा 


ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा 
सब सांसारिक धन्दों के फेसले कर सकते हें 


परन्तु कर्मी! का फेसला करने का किसी को 
जी अखितियार नढीं है, कमा का फसला तो 


इप्रात्मा और कर्म मिल कर होता ढे. वस, 


आ्ब देखिये कि जो लोग ईश्वर को कमफल _ 


(उछ ' 
जुगताने में राजा की नजीरे देते हूँ, उनका 
कहना कसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा 
आदिक कर्मी के फलों में दखल नहीं दे सकते 
उसी प्रकार ईश्वर ज्ञी पूर्वोक्त राजा की तरह 
कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता 

ध्रारिया“तुम दी बताओ कि पूवोक्त 
फर्म क्या होते हें ? ओर झानादिक दया ढोते 
हैं? और घुक्ति क्‍या ढोती हे? ु 

जेनीः--हां,ढां:हस बतावेंगे.कर्म तो प- 
रुण अचार जन गुण, काम कोधादिक के 
प्रझव से विषयार्थी हो कर टिंसा, मिथ्यादि 
समारंज करने से अन्दःकश्ण से मल रूप 
पूर्दोद्त जमा दो जाते हे, बनका नाम, ओर 
जलाने आदि घिज शुल्य ऋअथात्‌ चेतन शुष्य 
स्वाध्याय ध्याय आदि अध्यस कर के अ- 
नांधि अक्वाव का वाश हो कर निज सुझ 
प्रकाश होनेका नाव हें. ओर छुक्ति पर्वोच्त 
परणुण अयाोत कम के दंध से सुक्ति पाने 
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( छूट जाने ) का और निजशुण प्रकाश ढो 
कर परम पद म॑ मिल्ष जाने का नाम हें 
अ्रारियाः-मुक्ति की आ्रर कान की 3- 
त्पत्ति हुई है तो कन्नी विनाश ज्ञी आवश्य ढी 
होगा, अर्थात्‌ फिर भी बंध में परेगा..... 
जेनीः-लो देखिये, अक्लानियों की बात 
मुंक्ति की आर क्ञान की उत्पत्ति कहते हें! 
अ्प्रे जोले | यह सुक्ति की और झान की उ- 
त्पत्ति हुई वा अनादि निजशुण का प्रकाश _ 
हुआ ? जत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पेदा होने 
का नाम है, जेसे केदी को केंद की मोक्क होती 
है तो क्या यह ज्ञी नियम हे कि केद कितने 
काल्न के लिये छूटी ? अपि तु नहीं. केद की . 
तो मियाद होती हें परन्तु छूटने की मियाद 
नहीं हे; हमेश के लिये छूटता ढे.विना आअप- 
राध किये केद में कज्जी नहीं आता हें. सुक्ति मं 
तो कुच्छ कम करता ही नहीं,जो फिर बंधन म॑ 
चः्रावे. इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा 


१घए 

योगी योगाज््यास आदि तप कर के अक्कान 
का नाश करें और क्वान का प्रकाश ढोवे, तो 
बढ़ क्लान का प्रकाश क्‍या मियाद बांध कर 
ढोता है, कि इतने काल तक क्वान रहेगा! ऋअ- 
पितु नहीं; सदा के वास्ते, इस कारण तुम्दारे 

बाली मुक्ति ठीक नढीं. यथा तुमारे ऋग्वेद 
जाप्य ज़मिका आदिक पुस्तकों मे लिखा दे 
कि चार अबे वीस किरोम वष प्रमाण का 
एक कह्प ढोता हे, सो ईश्वर का दिन होता. 
हे. अथात्‌ इतने काल तक सुष्टि की स्थिति 
होती है; जिसमें सव जीव शुत् वा पशुन्न 
कर्म करते रहते हैं. फिर चार अरब विस कि- 
रोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात इंश्वर की 
रात्रि ढोती हैं अर्थात्‌ इश्वर सृष्टि का संदार 
कर देता है. परमाणु आदि कुच्छ नही रहते 
हैं. और सब जीवों की मुक्ति हो जाती हें 
अ्रथात प्वाक्त विकवप काल इश्वर की रात्रि 
मे सब जीव सुख में सोये रहते दें. फिर वि- 


१0० 3 3] 
कप काल पर्च्यन्त कल्प के आदि में ईश्वर . 
सृष्टि रचता है तब सब जीव सुक्ति से सृष्ि । 
पर ज्लेज दिये जाते हें. फिर बह शुज्न और | 
अ्रशुज्ञ कम करने लग जाते हैं. यह घिल- | 
सिलायो ढी अनादि से चला आता है... 
समीक्षा--जलाजी ! यह इक्ति हुई वा . 
. मजदूरों की रात हुई ? जेसे दिन जर तो मे. 
जदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावसा टो- 
करी सराहणशे रख कर सो गये, ओर प्रातः . 
उठते ही फिर बढ़ी हाल! परन्तु एक ओर - 
थी आन्येर की बातहे कि जब कस्पान्त सप्तथ 
सब जीवों का मोक दो जाता हे, तो जो के» 
साई आदिक पापिष्ट जीव हैं उनको तुम्हारे . 
पूर्वोक्त कथन अ्रमाण बम लाज रहता है- क्यों. * 
कि तुम्हारे. परमढंस आदि घर्मात्मा पुरुष तो : 
बडेए कष्ट सन्‍्धा, गायत्री, यक्ष, ढोम, समाज, 
बेदाध्यास आदि परिश्रम छारा मृक्ति श्राप 
करते हैं; और वह कसाई आदि महापापी 





श्र के 


पुरुष गोबधादि महादिंसा और मांस जक्ष- 


 णादि अथबा परलीगमनादि अत्याचार करते 
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जी कल्पान्त में सहज दही अनायास सुक्ति 
प्राप्त करते हें, अब नेत्र जघाम कर देखो कि 
तुम्हारे लपदेश के अनुकूल चलने वाले पूर्वोक्त 
परमढंस आदिको की क्‍या आधिकता रही ? 
आर बन पापिषटों की कया न्यूनता रदी ? क्‍यों 
कि विकटप के अन्त से क्या सन्यासी कया 
कसाई सब की एक दही समय मुक्ति से घक्के 
पमिल्द ऊवेंगे, ओर इसी कत्तेव्य पर ईश्वर को 
स्थायकारी कदते हो ! बस, जो मदढ़ा मूढ होंगे 
बढ़ दी तुम्दारी कही सुक्ति को सानेंगे. 
आरियाः-हांजी, समाजियों में तो ऐसे 
ही मानते हैं; परन्तु ढां इतना जेद तो हे कि 
जैसे बारह घण्टे का दिन ओर वारद घण्टे 
की रात्रितो धर्मात्माओं को तो कुठ चण्टा 
दो घण्टा पढ़िले झुक्ति मिल जाती है ओर 
पापी आदिक सब जीवा को बारह घण्टे की 


१प 
क्ति होती हे 
जेनीः--हाय ढार्य! यढ मुक्ति क्या हुई! 


- यह तो- महा अन्याय हुआ, क्‍यों कि धर्मा-. 


हु 


त्माओं का धर्म निरर्थक हुआ ओर पापी पु- .. 


रुषो का पाप निष्फल गया.क्यों कि पाप करते 
हुए को जी बारढ घण्टोंकी मुक्ति मिल जाती 


हे. तो उनके पाप निष्फल गये और घर्म्म 
करते ज्ी बारह घण्टे की मुक्ति; तो उनके धर्म 


निष्फल गये. क्‍या हुआ यदि तरह चोदह 


घण्टे को मुक्ति हो गई तो? यथा 


खंञ्र तले किसीने टुक दम लिया तो - 


- फिर क्या? ओर तुमने जो प्रश्न किया था " 


_ कि तुम्हारे मत में मुक्ति में ही बैठे रहते हे 


सो मुक्ति क्या कोई हमोरे घर की हे ! मुक्ति . 
नाम ही सब दुःखों से, सवे क्रिया से,सवे कर्मों 


से, जन्म--मरण (आवागमन ) से, मुक्त हो 
जाने अर्थाव्‌ रहित हो जाने का है. फिर तु- 
मने कहा कि केदी की तरह, सो इसका' उत्तर 
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तो हम आगे देंगे, परन्तु तुमसे हम पूछते हें 
कि पूर्वोक्त मुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहें 
तो क्‍या इस लोक के कंच नीच स्थानों में 
घूमता फिरे ? अर्थात्‌ अमर बन कर बाणों के 
फूलों में टक्करे मारता फिरे ? अथवा कृमि बन 
कर खाईयो (मोरियों) में सुल सल्लाता फिरे ? 
च्पथवा किसी ओर प्रकार सें? अरे जाई! तुम 
कुच्छ बुद्धि छारा जी विचार कर देखो, कि 
जैसे नकारे पामर (गरीव) लोग गली में 
जटकते फिरते नजर आते हैं, ऐसे श्रेष्ठ सुखी 
पदवीधर अथातें बम ओढ्देयाले जी गलोप 
में ज़टकते देखे ढें? अपितु नदीं. कारण - 
क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी 
दी स्थिति अधिक होगी. सो हे जाई ! तुम 
: कैद के अथ नहीं जानते हो; केद नाम तो प- 
राधीनता का होता ढे, स्थित रहने का नहीं 
है. यथा, में जो इस ग्रंथ की रचिता (कर्ता) 
हूं सो विक्रम सम्बत २०७१० के साल में नि- 
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कट शहंर आगरा जमीदार जातीय माता घ- - 
लवन्ती, ओर पिता बलदेवसिंह के घर मेरा... 
जन्म इआ, ओर फिर मेने पूबे पुण्योद्य से 
सम्बत्‌ १३४ के साल में जेनम में सती 
का योग ( संयम ) ग्रहण किया, ओर एिर 
हमेश ही साथवीयों के साथ नियमपूर्यक वि-' 
चरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्ञाब स्थल में .' 
रावलपिएडी, स्थालकोट, लाहोर, अकछतसर, 
जालंधर, ढोश्यारपुर. छुद्देदाना, पटियाला, 
अम्बाला, आदिक गांव नगरों भें धर्मोपदेश . 
सजा समीक्षा करते रहते हें. ओर बुद्धि के 
च्प्रनुसार जयविजय ज्ञी होती ही रहती है. 
फिर विचरते9 जयपुर, जोधपुर, पाली, डद 
यपुर आंत हुए १९७६ के साक्ष माघ महीने 
में अजमेर के पास एक रजवामा श्यिस्त शा- 
. यापुर में चार पांच दिन _तक मुकाम किया, . 

प्रौर वर्हां तीन दिन तक सना, समीक्षा, ध- . 
पोपदेश किया, जिसमें ओसबाल, राजपूत 
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ब्राह्मण, वेष्णव, समाजी, आदिक हजार वा 
मेंह हजार के लगणग खिय वा पुरुष सपा ' 
में श्पस्चथित थे. और दिन के आठ' बजे 
से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर 
दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमी कुच्छ 
प्रार्थना करते के लिये आक्ला मांगी. तदनन्तर . 
हमने ज्ञी एक घण्टा ओर सपा में बेउना 

मंजूर किया. तब डन्होंमें से एक जाईने सभी 
में खडे हो कर लेक्चर दिया, कि जेनआ- 
य्योजी श्रीमती पावेतीजी ने दया सत्यादिका 
इप्रत्युततम लपदेश किया, इसमें हम कुच्छ जी ' 
तर्क नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनके 'रल्लसार! 
नामक यंथ में लिखा हे कि जेन मत के सिं- 
बाय ओर मतवादों से अपियाचरण करता, 
अर्थात्‌ हतना चाहिये; जला देखो इनकी पढ़: 
कैसी दया हैं ? तव कई एक सज्जासद पर- . 
स्पर कील्लाइल (बुमबुमाट ) करने लगे, तब 

हसते कहा कि झाई! इसको जी मन 


१०४ । 
. कट शहर आगरा जमींदार जातीय माता घ- 


तबन्ती, ओर पिता बलदेवसिंह के घर मेशा - 


जन्म इआ, ओर फिर मेने पूर्व वुण्योदय से 


सम्बत्‌ १ए३४ के साल में जेनमद में सती £ 


का योग ( संयम ) भ्रदण किया, ओर फिर 
हमेश ही साधवीयों के साथ नियमपववेक वि- 
चरते हुए, दिल्ली, आधश, पञ्चञाब स्थर में :' 
रावलपिएसदी, स्थालकोट, लाहोर, छा्तसर, 
जालंधर, होश्यारपुर, झुह्ेहाना, पटियाला, ' 
अम्बाला, आदिक गांव नगरों में घर्मोपदेश 





सज्ञा समीक्षा करते रहते हैं. और बुद्धि के... 


अनुसार जयविजय जी होती ही रहती हे 

-फिर विचरतेए जयपुर, जोधपुर, पाली, छंद- 

यपर अत हुए शए्पदु के साल माय महीने 

में अजमेर के पास एक रजवाना शियास्त शा- 

. यापर में चार पांच दिन तक मसकास किया, 

धर वां तीन दिन तक सभा, समीक्षा, थ- 
पिदेश किया, जिसमें ओसवाल, राजपूत, 


दे १50७ 
ब्राह्मण, वेष्ण्व, समाजी, आदिक हजार वा पा 
मेढ हजार के छगजग सखिय वा पुरुष सपा 
में ्पस्थित थे. ओर दिन के आठ बजे 
से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर 

दयावन्दी पुरुषों में से, दो आदमी कुच्छ _ 
ग्राथना करने के लिये चव्राज्ना मांगी, तदनन्तर 

हमने ज्ञी एक घण्टा और सच्ना में घेंठना 
मंजूर किया: तब बन्हों में से एक जाइने सभा 
में खडे हो कर लैकूचर दिया, कि जेनआ- 
य्याजी श्रीमती पावेतीजी ने दया सत्यादि का ' 

अ्रत्युत्म उपदेश किया, इसमें हम कुच्छ नी : 

तर्क नहीं कर सकते हें, परन्तु इनके रलसार! 
नामक ग्रंथ में लिखा हे कि जेम सत के सिं- 
बाय और मतवादों से अप्नियाचरण करना 

अर्थात हृतना चाहिये; जला देखी इनकी घर - 
केसी दया है ? तव कह एक सन्नासदे प्‌र- 
स्पर कीलाइल ( बुमबुझाट ) करने लगे, तब 
हमने कहा कि ज्ञाए। इसको जी मेन 


रद 
नपजी कह खेने दो. तब खोक चुप कर 
बैठे. उसने अपने प्रश्न को सविस्तरः कंहा: 


अनन्तर हमने उत्तर दिया कि, हमारे . । 


प्रमाणिक सूत्रों मे ऐसा ज्ञाव कहीं जी नहीं 
है. ओर जो तुमने ग्रंथ का अमाए दिया है, 
बस ग्रंथ को हम प्रमाणिक जी नहीं समऊते 
हें, परन्तु तुम्हारे दयानन्द कृत ' सत्यार्थप्र- 
काश ” नामक पुस्तक संवत शए८४ के ढपे 
हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा'है, कि ओर 
धर्मी अर्थात्‌ वेदादि मत से वाहिर चाढ़े केसा 
दही गुणी जी हो उसका ज्ञी नाश अवन्नति 
जोर अप्रियाचरण सदा ढी किया करें, अब 
तम देख लो यह दयानन्द की केसी दया 

हुई ? फिर कहा, कि अजी ! दमारे दयान- 
न्दज़ी ने सत्यार्थप्रकाश' के बारहवें समुल्लास 
के-४६५ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा ढे कि" 
देखो इनका वीतराग ज्ञाषित दयाधम दूसर, 
मतवालों का जीवन ज्ञी नहीं चादने हें.! तब 


| 





। . शएप 
'हमने उत्तर दिया, कि जेनियों की दया तो 
सत्र प्रसि< ढे. देखो 'इम्पीरीयल गेजेटियर' 
हिन्द जिद ढठी दफादोयम, सन्‌ १०८६ के 
१७ए पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी छोग . 
एक धनाव्य फिरका है अमृमनथोक फरोशी 
धप्रोर दुए्मी चिष्ठी के कारोबार करते हें; बल्के 
ध्रापस में बमामेज जोल रखते हें. थह लोग 
बम खेरायत करने वाले हैं. ओर अक्सर हे- 
वानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने व- 
नवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोले लोगों 
. के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र 
माँच हो रहे हैं. ताते ओरों के तो अनहोते 
दूपण देखते दे और अपने होते दृषण ज्ञी 
नदी देखते. इसी 'सत्यार्थ प्रकाश ' के स्यार- 
ढवे समुल्लास के ३०६ पृष्ठ की ४ वीं वा उष्टी 
पंक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हें? कि इन 
ज्रागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्‍यों 
नदी गज ही में नष्ट दो गये ? वा जन्मते टी 


श्प्ए 
समय मर क्यों न गये ? ओर ४३४ पृष्ठ के 
नीचे लिखता हे कि जो वेदों से विरोध करते 
हैं बनको जितना दुःख होवे उतना थोमा है. 
अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर केसी . 
दया करी ? होय |! अ्रफसोस |! अपनी मंजी. 
तले सोहद्य नहीं फेरा जाता. यथा | 
दोहा. ,. . 
* अ्प्राप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों कूंट 
बिल्ली खेद पम्गेसियां; आपने घर रहो कंट 
फिर कहने लगा कि,अजी/ यह क्या बात 
है हमोरे सत्याथप्रकाश' के ४६४ पृष्ठ मं दया- 
'मंन्दजी लिखते हें कि जेनी छोग अपने मखसे 
इ्प्रपती बमाई करनी ओर अपने ढी धर्म को 
बसा कहना; यह वी मर्खता की वात है. तब 
हमको जरा हंसी-आ गई ओर कहा कि 
*अल्ा तुमारा दयानन्द तो आपने जाने हुए 
'घम को जेद्य कहता ढोगा | और आरा को 
बसा कहता ढोंगा ! अरे ज्ोलें | सत्या्थप्र- 





र्प्ए 

. काश ' को आंख खोल्ष कर देख, ओर बांच, 
कि इसमें प्रत्ेक मतानुयायी पुरुषों की इप्र- 
कूल के ऋन्धे, चांझाल, पोपष, आदिक अपन 
शब्द कह कर अथात्‌ गाली आदि दे कर 
लिखा हे- खेर, जला तुम हमको एक यह 
तो बताओ कि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर सा- 
कार है वा निराकार ? और' स्बव्यापक है 
वा एकदेशी हे? तब बसने उत्तर दिया कि 
निराकार ओर सर्वब्यापक दे. तो हमने पूछा 
कि, तुम्दारे इश्वर बात करता हे वा नहीं? 
तब उसने हंस कर कढ़ा कि कन्नी निराकार 
दी बोल सकते हैं ? ढमने का कि बस! ध्यव 
तेरी बक्त दोनों बातों का हम खंमन करते हें 

देख, ,सत्यार्ष प्रकाश! के सातमें समुल्लास 
सब के १०७ पृष्ठ के नीचे की धठी पक्ती 
म॑ लिखते हें, कि इश्वर सब को उपदेश 
करता दे, कि दे मनुष्यों ! भें सब का पति 
हे, मं ही सब को घन देता हूं और प्नोजन 


हित || 
+ ई 
है ल्‍ हा ् 


है 
(ः 


रएग 


नव ढ़ 


दें कर पालन पोषण करंता हूं, आर में सूर्य 
की तरह सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं, कान 
आदिक धन तुम झुछ ही से मांगो, में ही 
जगत को करने, धरने बाला हूं, तुम खोग- 

सुझे गेम कर किसी दूसरे को मत पूजो.. 
(सत्य मानो). अय देख जोले ! जेनी तो म- . 


नुष्य मात्र हैं, अपनी बमाई करते होंगे, 


वा न करते ढोंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर: 





ही स्वयं अपनी बराई करता दे और कहता . 


हें कि सुफे ही मानो, और सब का त्याग _ 


करो ! फिर और देखो बमे आश्चर्य्य की बात 
हे कि इंश्वर कहता है कि में घन देता हूं, 
इ्प्रोर जोजनादि दे कर पालन करता हूं, प- 


_रन्तु लाखों मनुष्य निधन पमे हें, क्या उन-. 


को देनेंके लिये ईश्वर के खजाने में धन.नढीं 
रढा? ओर दुलिक (अकाल) पम्ने पर लाखों 
मनुष्य और पथ पअूख ही से मर जाते हें; 


क्‍या ईश्वर के गल्ले में आन्न नहीं रहता होगा? 


श्र 
ध्यौर दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह कान 
नहीं था कि निराकार ओर स्व व्यापी काहे. 
से, और कहढां से, और केसे वात कर सकता 
हे? लिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानो 
दयानन्द के कान में दी ईश्वर ने ओछे इग्रां- 
दमीयों की तरह बातें करी हो. परन्तु यद 
ख्याल न किया कि क्‍या सब दी मेरे कदने 
को हां३ करेंगे ? अपित विद्यान पुरुष ऐसे 
भी तो विचारंगे कि वाणी (वात) करनी तो 
कर्मेन्दिय का कर्म ढोता ढे; तो क्या ईश्वर के 
कर्मेद्रिय आआादिक शरीर द्ोता है ! बस कुच्छ 
समऊना ज्ञी चाहिये. ध्यव कढोजी ! तुम्हारे 
स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्‍या धन्यवाद 
करें ? तव वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन 
दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्जजाल है. 
कि एक निरुत्तर हुआ ओर दूसरे ने एक ओर 
दो आ्रनघडित सवाल्त का फन्द लगाया, खेरा 
फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर लेकचर 


हट. ४ ६, 
दें कर पालन पोषण करता हूँ, आर में सूर्य, 
की तरह सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं, कान 
आदिक धन तुम सुऊ ही से -मांगो, में ही... 
जगत को करले, धरने बाला हूं, तुम खोग 
सुछे गेम कर किसी दूसरे को मत पूजो: « 
(सत्य मानों). अब देख ज्ोले ! जेनी तो म- 
नुष्य मात्र हें, अपनी बमाई करते होंगे, 
वा न करते ढोंगे, परन्तु तुम्हारा. तो ईश्वर ' 
ही स्वयं अपनी बराई करता हे और कहता 
है कि मुे ढी मानो, ओर सब का त्याग 
करों ! फिर ओर देखो बमे धापराश्चर्य्य की बात .. 
दे कि इश्वर कढता है कि में धन देता हूं, . 
इआ्प्रोर जोजनादि दे कर पालन करता हूं, प- 
रन्तु लाखों मनुष्य निधन पमे हें, क्‍या जन-. 
को देनेंके लिये ईश्वर के खजाने में धन नहीं - 
रढा! ओर दुर्लिक्त (अकाल) पमने पर लाखों : 
मनुष्य और पथ ज्ूख ही से मर जाते हें; 
क्‍या ईश्वर के गछ्ले में अन्न नहीं रदता होगा! 


शए्‌ 

आर दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह कान 
'नहीं था कि मिराकार ओर सर्व व्यापी काहे 
से, और कहां से, और केसे वात कर सकता - 
हे? लिखते तो एस प्रकार से हैं कि मानो 
दयानन्द के कान में दी ईश्वर मे ओठे आ- 
दमीयों की तरह बातें करी हो. परन्तु यढ 
- ख्याक्ष न किया कि कया सब ढी मेरे कदने 
को हां9 करेंगे ? अपितु विह्यन पुरुष ऐसे 
भी तो विचारंगे कि वाणी (वात) करनी तो 
कर्मेन्दिय का कमे देता हे; तो क्‍या इश्वर के 
कर्मेद्रिय आदिक शरीर दोता है? बस कुच्छ 
समफना ज्ञी चाहिये. अब कढोजी ! तुम्हारे 
स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्‍या धन्यवाद 
करें ? तव वह तो निरुत्तर हुआ. परन्तु इन 

दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नजाल हे 
कि एक निरुत्तर हुआ ओर दूसरे ने एक ओर 
दो अनघडित सवाक्ष का फन्द खगाया. खेर! . 
फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर 'लेकचर 


7एथ्‌ । 

दिया, कि अजी ! इनका और क्लवान तो ठीक 
है परन्तु जो सब धरम का सार मुक्ति है वह 
ठीक नहीं हे. क्‍यों कि यह मोछ रूप चेतन 
को शिह्या के कपर एक महदद जगह सम॑ हमेश 
ही रहना मानते हें, कढ़ो जी! वह मक्ति क्‍या 
हुई ! एक आयु ज़र की केद हुई! तब हमने “ 
देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी . 
चप्रर्थात्‌ अवगुणप्रादी हैं, संत्रअर्थ की तो जा-' 
नंते ही नही हैं. यहां तो युक्ति प्रमाण से ढी- 
समऊाना चाहिये. तव सज्ना. के बीच में एक ' 
राजपत, संदार अस्सी वर्ष के ,लगजग.की 
इ्रायु वाला वेठा. हुआ था ओर हमने 
लस ही की और मिगाह कर के कहा, कि जां३ | 
तम्दारी कितने बष की आयु हे? तो डंसने 
कंहा 50 बे की दे 

हमः--तुम्हारा जन्म कहां इुआ दे ! 

शांजप्रतः--शाय पुरभे 

हमः--मंव,से- अब तक कहां रदे ! 


.. रेएइ 

राजपूत+--शायपुरमें 

दमः--आओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो-? 
ध्यर्थात्‌ इस अनुमान से आध मील महदूद॑ 
गांव में ढी केदी हो, और जब तक जीओगें 
 छइसी गांव में रहोगे वा कहीं लाहौर, कलि- 
कत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घृमते फिरोगे! 

राजपूतः-यढां ही रहूंगा; सुझे क्‍या 
पआआावश्यक्ता हे जो कि जगहए रहूं वा कद्ीं१ 
घूमता फिरूं ? 

हमः--तो क्या तुम उमरकेदी दो ? 

राजपूतः--कैदी किसका हूं; में तो स्व- 
इच्छा आर स्वाधीन यहां ही का वासिंदा ढूँ. 
मेरा कोई काम अमे तो परदेश में ज्ञी जाई 
. नहीं तो क्‍यों जाके ? 

हमः--नल्ा ! यदि तुमको राजा धा- 
हिच की आक्ा हो कि तुम एक मास तक शा- 
यपुर से कहीं वादिर नहीं जाने पावोगे तब 
तम क्‍या करो ? 


हएए8 

राजपूतः-तो हम घता ही घनड्यय कर 
हमसे क्या अपराध हुआ, जो आप ढमें गां- 
से बाहिर नहीं जाने दो हो, ओर वकीक्ष 

जी खमा करे, इत्यादि 
हमः--जवाजी | तुम उ्पस्सी वर्ष “से 
यहां ढी रहते हो, तबसे तो घबराये नहीं. 
जो एक महीने की रुकावट हो गए तो क्या. 
हुआ, जो इतनी सिफारशें और घवराहट क- 

रना परा | 

.... गजपूत+अजी, महात्माजी.! वह तो 
अपनी इच्छा से रहना है, यह परर॒श- का 
रहना है सो केद है ' | 
दमः-बस, जो पराधीन अथात्‌ किसी 
जोरावर. की रुकावट से एक स्थान में रदे तो 
बढ़ :केद है, परन्तु सचिदानन्द मोक्त रूप आ- 
' त्मा स्वाधीन सदा आनन्द रूप हे इसको 
केद कहना मर्खी का काम है; तव:वढ़ सम्रा* - 


श्एप्‌ 
जिंये निरुत्तर हो कर चेले गये, और संत्नों 
विंसजन हुई, यदों झुंक्तिके विषय में पूवोक्त 
प्रश्न संमंतुल्य होने के कारंश यढह कथन याँद . 
खाने से लिखा गया दें 
(१८ वां प्रश्न ॥ बह से 

ध्प्रारियों:--जलाजी ! तुम मो् से हट 
कर अथांत वापिस ध्याना तो नंहीं मांनतें हो 
धघ्प्रोर सष्टि अथात लोक को प्रवाह से ईपरं- 
 नादि मानते हो, तो जब सब जीवों की सुक्ति 
हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अथात इनिया 
वी सिलसिला बन्द ने दीं जायगा? 

जेनीः--आहढों | ते क्या इसी फिकर से . 
: शायद पुनराद्धत्ति मानी हे अथात सुक्ति से वॉ- 
पस ध्याना माना हैं! कि संसार का सिलसिला 
वन्द नो हों जाय; परन्तु मुक्ति की खबर नहीं - 
कि मुक्ति क्या पर्दाध हे? यथा कहावत हैं ' 
“काजी | तुम क्यों हुवले ? शहर के चअन्देश,/ 


ज॥३ +८०७- 


रएद्द्‌ 
न्द्‌ हुआ नहीं, यदि आगे को. बन्द दो जावगा 
तो मोदवालों को कुद्न हानि ज्ञी नहीं- है. 
क्यों कि सब धर्मात्माओं का यही मत है; कि 
इस दुःख रूपी संसार से छुटकारा होवे ऋ- 
थांत्‌ मुक्ति (अनन्त सुख की प्राप्ति) हो, तो 
दमारी बुद्धि के अनुसार सब की इच्छा पूर्ण. 
ढोय तो अच्छी बात ढे, परन्तु तुम यह बत- 
लखाओ कि लोक में जीव कितने हें ! 
अआरियाः--ब्संख्य ढोंगे, वा अनन्त 
. जैनीः-+छिजकते क्‍यों हो ? साफ अ 
नन्‍त दी कहो; तो अब अनन्त शब्द का.क्या 
अपर हे ? न अप्रन्ते, अनन्ते; तो फिर अनादि 
की च्यादि कहनी, ओर अनन्त का अन्त क- 
दना, यह दोनों ढी मिथ्या हें. ओर इसका 
असली परमार्थ तो पूर्वक पट्छव्य का स्वरूप 
शुरू कृपा से सीखा वा सुना जाय तब जाना 
जाता ढे, यथा कोई विद्यार्थी किसी पफ्ित' 
के पास दिसाब सीखने को आया, तव प्छित | 


१९४ 
. ब्रोज्ञा कि लिख,एकश दो दो दूनीचार,तो शिष्य 
. ब्रोक्षा किम॒झे तो किरोमकी किरोड गुणा करना 
ध्प्यात्‌ जरव देना, तकसीम देना, समफा* 
ध्प्रो, जला, जब तक दों दूनी चार ज्ञी नदीं 
जानता तब तक किरोडों के हिसाव को बु- 
दर केसे स्वीकार करेगी ? जब पढतेए पाठक 
की बुद्धि प्रबल प्छित के त॒ल्य हो जावेगी 
तब ही किरोमों के दिसाव को समछेगा 

ध्यारियाः--यूं तो तुमारे सूत्रों को 
पढते पढ़ते ही बूढे हो जावेंगे तो समफें- 
- भें कब ! 

जैनीः--अरे ज्ञाई | जो पेट पलराई 
की विद्या फारसी अड्रेजी आदिक बमे परि- 
श्रम से बहुत काक्ष में आती हे, कनी३ 
आनुत्तीश ( फेल ) हो जाता हे, और कज्नी 
उत्तीण (पास) होता है, फिर कीई9 वी. ए, 
एम. ए. पास करते हैं. तो तुम स्कूल में बे- 
उते दी मास्टर से यों दी क्‍यों नहीं कंह देते, 


श्श क्‍ 
कि दमेंतो ए; बी, सी, मी सेहीं सीखते। हमो: 
री'बुदि में तो आज ही बी/ एं, एमे:. एँ). - 
वाल्ली बाते बुद्धि से ही समऊा के बकालत का .. 
ऊँमा दिलवा दो; नहीं तो इतनी 9 बी कि 
ताबें पंढते९ ढी बूढे हो जांयगे. जला, ऐसे हो 
सकता है:? कदापि नहीं, तो फिर यह पूर्ण . 
परमाथे रूंप अनादिं अनन्त मुक्ति आदिक 
वन: (बयान) विना सतशार्त्रों के अवगाढेः | 
कीसे जाना जीबे! तांते कुंढ वीतरांग जाषित 
सूत्रों को सीखों, सुनो, ना तो सत्यवादियों के 
वाक्य पर श्रद्धा ढी करो; यदि तुम्दारी- सी, 
तंरह ईंट मांखें प्रश्नों के उत्तर में ही: पूर्वोक्त 
अथे दल्लील में आ जाता तो सर्वेक्ष- औओरे 
बप्रत्पक्त--विधान ओर मूखे की बात में 
जद ही क्यों ढोता? सब ढी सर्वक्ष ओर 
विधान हो जाते. धह्पझ्ञ ओर मूर्ख कोन 
रहंता? हे जाई | दलील म॑ सम्पूर्ण कान नहीं 
आ्यां सकता; यथा समुद्र का जल न तुलु 


शएणए 
टिया, न लोडे, न घडे, न मद्दे में दी ज्या सक- 
ता हे. ढां ! स्वाद मांत्र स तो सारांश समुद्र 
का जरा सकत है; यथा खारा, वा, मीठा. ऐसे 
ही सबझे के कहे हुए शाख अर्थ समुछ के 
जल्ल वत्‌ अनन्त हैं. दलील रूपो बूदिया में 
नहीं ध्पा सकते. और दक्षील जो तो पृर्वोक्त 
विछानों के वचन सनए कर ही बरी ढोतीढ़े 
बस पूब कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ठ हो 
चुका कि ईश्वर कत्तो नहीं हे. और नाही 
इंश्वरोक्त वेद हैं; क्यों कि वेद में पशवश्च 
करना, ओर मांस खाना लिख। दे, यथा म- 
नुस्वति के पांचवे अध्याय के ४३, घ५८, एए 
वें छोक में लिखा ढे।- 
। छोक, 

. प्रोद्ित जकयेन्मस ब्राह्मणानां व काम्यया॥ 
यवा विधि मियु कस्त प्राशानमिव चात्यपे॥9 9 
प्राणस्थन्नमिद से प्रजापति रकत्प्यत ॥ 
स्थावर जड़म॑ चब सब प्राप स्यन्नोजनम्राए0॥ 


पृग्0 
'* अपर्थः-आह्मणों की कामना मांसजदण .. 
करने की हो तो यक्ञ में प्रोक्त विधि से अथात्‌ 
वेद मंत्रानुसार शुद कर के जकण कर लें” : 
आह में मधुपर्क से, मांस मधपक्क इति, ओर 
प्राएरक्का के ढेतु विधि के नियम से. ॥99॥ 
प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने 
बनाया ढे, स्थावर और जड्गम सम्पूर्ण प्राण 
का ज्ोजन है. ॥90॥ 
। छोक 
यकझ्लाथ पशवः सृष्ठा; स्वयमेव स्वयं जुवा ॥ 
यझ्स्प जूत्ये सवस्थ तस्माद्‌ यज्ले वधोध्वघ 
॥ शेए्ट ॥ 
च्प्र्थः-त्रह्माजी ने स्वयमेव ही यक्ञ की सिद्धि 
की दद्धि के लिये पशु बनाये हैं. इस लिये 
यह में पशुवध अथीत्‌ यक्ञ में पथ्ठ मारने का 
' दोष नहीं है. इति ॥एए॥ 
“ 'तर्क:--जब कि धर्मशाखर मनुस्झति ढी 
वेदों के आधार से यों पुकारती हे, तो पाप- 


णएपुरँ ॥ 

शार्त्रों का कदना दी क्या ? ओर यहां इस 
विपय में वेदमंत्रों के लिखने को ज्ली आव- 
इयकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार 
के ज्षय से नहीं लिखे हैं, ओर दूसरे हमारे 
जेनी भाईयों में से इस विषय में कई एक 
पुस्तक ठप चुके हूँ, बस ! यदि ऐसे वेद 5 
खरोक्त हैं तो वह ईश्वर ढी ठीक नहीं है 
यदि एश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो बेदों 
का कथन इंश्वर को पूर्वोक्त कर्ता कदने आ- 
दिक मे प्रमाण नहीं हो सकता. 

पृच्छकः-.सत्य शासत्र कोनसे हैं ? और 
प्रथम कौनसे हें ? 
... ज्षत्तरः सत्य और असत्य तो सदा दी 
से हे, परन्तु असली वात ते यह्द हे कि 
जिन शा्त्रों में बधार्थ जम, चेतन, लोक, 
परलोक, बंध, मोक्त, आदि का कान हो और 
शाख्रानुवायियों के नियम आदि व्यवहार 
श्रेष्ठ हो, बढ़ी सत्य दें ओर बढ़ी प्रथम दें 


शा , 
परन्तु पक्ष में तो यों जेनी कहेंगे कि जैन प- 
हिले है और वेदाबुयायी कहेंगे कि वेद पहिले 
है ओर मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले . 
है, यह तो ऊगमा दी चला आता हे; जेसे 
कोई कहता हे कि मेरे वर्मों के हाथ की सन्दृक 
बहुल पुरानी हे, ओर पीलीए अशरफीयों 
की जरी हुए हे परन्तु ताले बन्द ह, दूसरा 
बोला कि, तढीं, तम्दारे नीली ऋशरफियां की 
है, दमारे वर्मों की पीली हे. यों कह? कर कि- 
तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिद्द होगा? 
योग्य तो थो हे कि सज्जा के बीच अपनीए 
सन्दूक खोल घरें; ते सजासद स्वयं दी देख लेंगे 
कि पीली किसकी हैं ओर नीली किसकी हें. 
. घर बुद्धिमानों की विद्याप्राप्ति का सार जी यदी 
हे कि परस्पर धर्म खेह आकर्षण बुद्धि से, 
सत्य, असत्य का निणय करें; छिर सत्य को 
ग्रद्मण करें, ओर असत्य को त्यागें; जिससे 
थंद्द सनुष्यजन्म जी सफल होवे, परन्तु ऐसा 


ञ्ब्ू 


ला 


सिल्लाप कलियुगदूत ने लझ कब होने दिया! 
यद्यपि वें की शिक्षा हेः-- 
मत मतान्तर बिवाद में, सत बरऊों मतिमान। 
सार भढो सब मतन का,अपनी मति समाना। 
मिज आतमस को दसन कर पर आतम को चीत। 
परमातम का जजन कर यही मत परवीण ॥ 
प्रश्न १६. 
पच्छकः-अजी | आपने १७ वें प्रश्न 
केच्पंते लिखा हे, कि वेदान्ती मास्तिक हे 
अर्थात्‌ वेदानयायी आदियें तो लोक, परलोक 
अआादिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हें; परन्तु 
अन्तमे नास्तिक मत ढी सिद्ध ढोता हे सो 
उसरः--हमारी एक दो वार वेदान्तियों 
ले कुछ चचा नी हुई, ओर बेदान्त के एक 
दो पंथ जी देखसे में आये, उनसे यह ही प- 
गट हुआ कि यह बेदान्ती अशतवादी ना- 
स्तिक हैं, वात वेदान्ती नास्तिक पेसे क- 


प०४ 
ढते ढें,के एक बह्म ही हे और दूसरा कुत्त जी “ 
पदार्थ नहीं है, इस में एक श्रुतिका प्रमाण 
ज्ीदेते हें, “ एक मेवाहितीयं ब्रह्म ” . , .' 


जनीः--ब्रह्म चेतन हे वा जम ! 
नास्तिक:--चेतन 
“तो फिर जम पदार्थ चेतन से 

न्यारा रहा, यह तो दो पदार्थ हो गये; (१) 
चेतन ओर (9) जम. क्‍यों. कि जम चेतन 
दोनों एक नहीं हो सकते हें. किसी प्रयोग से - 
मिठ तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं 
ढोते हें, क्वीर नीरबत्‌. ओर वेदान्ती आनन्द-' 
गिरि परमहंस कृत आनन्दामृत वर्षिणी नाम... 
पुस्तक विक्रमी संवत २९४४३ में बंबह णपी 
जिसके प्रध्मम अध्याय के?रए वें पृष्ठ में. 
लिखा दे कि प्रथम श्वतिने देह आदि को . 
ध्यात्मा कहा, और जीव ईश्वर से गुणका जेद 
कहा, फिर उसका निषेध किया, 


' 0५७ 
. , तक:-प्रथम ही एक निभुण ब्रह्म का ' 
ज्पदेश क्यों नहीं किया ? 
.. उत्तर--जो श्रुति प्रथम ढी ब्रह्म का बोध. 
म॑ करती, तो ब्रह्म के अति सूहम्म होने से इस 
जीव को बह्मका कदापि बोध न हो सकता 


जैनीः-देखो ! इस लेख से जी झेतनोव 
“सिद्ध होता हे. अथोत्‌ जीव ओर बह्म दो पृ- 
थक ढए, क्यों कि एक तो याद करने वाल . 
च्प्रौर एक वह जिस को याद किया जावे, तथा 
एक तो दूँमने वाला, अथात्‌ जीव, और दू- . 
सरा वह जिसको हूंमे, अयात्‌ बह्म.... ..' 


नास्तिक:-नढीं जी, जीव ओर त्रह्म एक 
: ही हैं. बह अपने आप ही को ढुंस्ता है 
जैनीः-जो -आपदढी को झुल रहा: है वढ़ 
, ब्रह्म काढेका हुआ २, वह तो निपट अंथल 
'(अझ्ञानी) हुआ... 

ह ( नास्तिक चप हो रहा. ) 


र्०६ 
(9५) 

जेनीः-नला | जीव ओर ब्रह्म चेतन 
हे वा जम ! । 
नास्तिक:-अजी ! चेतन हे 
जेनीः--तो पूवोक्त दो चेतन सिद्ध हुए... 
एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव 
नास्तिक---नहीं जी, ब्रह्म चेतन, ओ्री- ' 

जीव जज... 
जेनी-यदि जीव जम हे, तो पूर्वोक्त 
बम को मिलनेका जीव को कान ढोना लिखा 
है, सो केसे ? ओर फिर जीव बह्मझ्ञानी ढो 
कर बह्म में मिले अथोत्‌ सुक्क होवे, सो केसे ? 
( नास्तिक चुप हुआ. ) 

जैनीः-वास्तव में तो तुम्हारा चह्म और 
मुक्त यह दोनो ढी जम तुमारे ' कथन प्रमाण 
से सिद ढोते हें. ओर नास्तिक शब्द का अरे 
ज्री यदही है, कि होते हुए पदार्थ को जो ना- 
त कहे, क्यों कि आनन्दाम्त वर्षिणी के 


हा एप्प. क्‍ 
प्रथम अध्याय.के अन्त के ए० पृष्ठ में लिखा .. 
है, कि ना मोक्त दे ओर ना जीव है और नांढी ... 

इश्वर ओर नाही ओर कुद्च ढे-फिर यद ना* 
स्तिक कझ्ानए ओर मोक्कए पुकारते हें, यथा 
बाह्यूकी जीत पर चुवारे चिनें ओर फिर ती- . 
सरे अप्रध्याय के साठवे पृष्ठ 9 वीं जमीका के. 
कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के 
तट पर खा हो कर नगर की ओर दृष्टि करे, 
तो लसे साथ नगर दीखता है, फिर बढ़ सो 
दोसो कदम जलमें आगे को गया जहां गती.. 
तक जल आया, फिर वह वहां खम्ा हो कर 
देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखे परन्तु नीचेके 
मकान आ।धदिक नगर न दीखें- फिर गले तक 
जल में गया तो कोईए शिखर नजर चअय्राया, 
ज्प्रोर कुच्छ न-दीखा: जब गदरे जलमें हब दी. 
गया तो फिर कुचछ ज्ञी न देखा, ऐसे ही. 
, मोक्क हो कर संस्त॒र नहीं दीखे, व्यथात्‌ सं- 
सार भिथ्या हे 


प्ण्छ 
जेनीः--देखो ! इन नास्तिकों की क्‍या 
अच्छी मोक्त ढ॒8 ? अरे मतिमन्द ! मोक होने 
वाह्मा हब गया, किनगरादिक न रहा ? अपितु 
नगरादिक तो सब कुच्छ वेसे ही रहा, परन्तु 
चह दी स्वयं ड्रबं गया. फिर ढछ्ठे अध्याय के 
(0४ पृष्ठ में लिखा है 
( ३) - 
नास्तिकः-संसार तो स्वप्नवत्‌ झूठा हे, 

परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए आ- 
सत्य; परमार्थ में दोनों ढी असत्य हें | 
जेनीः--सोता कोन है ? और जागता 

कोन दे ? ओर स्वप्त क्या ढे? ओर स्वप्न 
आता किसको 'े ह । 
.. (६ नास्तिक चुप हो रहा. ) 
''... जेनीः-स्वप्त जी तो कु०' देखे वा सुने 
अप्रादिक का ही आता ह, और तुम कदते 
हो, कि जांगते असत्य, तो तुम्हारे पांच तत्व, 
ञ्ञी तो रहते ही होंगे, ओर तूं कहनेवात्ता 


 .... एएए हर 
और सुननेवाला जी रहता ढी होगा; यंदि नहीं 
तो तूं सुनाता क्यों ढे, ओर सुनाता किस की - 
' है, और सुनने से क्या लाज होता है ! । 
हू (४) लक. 8 
. * नास्तिक--घटाकाश, सठाकाश, , मे: 
: हाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आ- 
काश माने दें, सो घटवत्‌ शरीरका नाश ढोने 
पर महाकाशवत्‌ मोक्त हो जाता है. - 
.._ जनी:-तो यह बताइये कि वढ़्‌ घटवत . 
शरीर जब ढै वा चेतन... 
नास्तिक:-जड हे 
. .. जेनीः---घटवत्‌ शरीर जम दें तो वह - 
बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यो 
कि तुम चोददवें पृष्ठ में लिख आये हो कि 
. अ्य्ात्मा के सिवाय सब अनित्य है. तो वढ घमे 
जी अनित्य ही होंगे, तां ते पुनरपि9 बनाये 
जाते होंगे... .. +,& *' - ..' 
(नास्तिक चुप हो रहा. ) ... 


. पृएए 
. जेनीः--नला. मढहाआकाश - ज़र है 
वा चेतन है ? हा 
नास्तिकः--जम हे 


जैनीः---तो फिर म्रहा आकाशंवत्‌ मोक 


क्या हुआ ? यह तो सत्यानाश हुआ !इस - 


से तो वे मुंक्त ढी अच्छे ये, जो कन्नी ब्रह्मपुरी के-' 
की चक्रवं्त आद्ि रा के सुख तो - नोगते. 
मुक्त हो कर तो तुमारे कथन प्रमाण से सुन्न 


हों गया, क्‍यों कि तुम मुक्ति को बुछे हुए दी 
पक की ज्ञान्ति मानते हो | 
(५) 


नास्तिकः--एक, तो शुद्ध: ब्रह्म, एक - 


 मायोपहिंत शुद्ध चेतन, जगत कारण ईश्वर 


एक अआवद्योपद्ित जीव, दूसरे अध्याय के श्‌ए 
वें पृष्ठ में यह सब अनादि हैं, इनको यों. नहीं 


कहा जाता हे, .कि यह कबसे हें: ? 


जेनीः--तो फिर तुमारा अछेत तो ज्ञांग - : 


' गया : येढ- तो तीन हुए 


श्र 
ह (६) क्‍ ॥ 
नास्तिक:-१०४ पृष्ठ में हम आधे छोक 
“में कोटि प्रंथों का सौर कहेंगे. क्या ' बंह्मसत्यं 
“जंगन्मिथ्यां 'बस, ऐसा कदनेवाला जीव- ही . 
“बच्च है; अपर कोई बह्म नंदीं हे 
 ' जझैनीः--देखो इन नास्तिका की व्या-... 
मोढ़ता (बेहोशी), पढ़िले तो -कढ़ दिया. कि - 
' अह्य सत्य हे ओर जगवे केवल मिथ्या है, झ- 
“शत बह्म के सिवाय जीवादिकंकुछ ज्ञी नहीं... 
 'च्प्रौर फिर कहां कि यो कहने वाला, जीव ही 
ब्रह्म है; ओर कोई ब्रंह्म॑ नहीं हे. अब देखिये 
जीव ढी को ब्रह्म मान लिया, ओर ब्रह्म को 
' नास्ति कर दी. असल में इन बेचारे नास्तिकों.. 
"के क्वान नेत्र अझानसे सुंदे हुए ढें,तां तें 
इन्हे कुच्छ ज्ञी नहीं सूफ़ता हे 
द हो आह 0 
नास्तिक:-जीव देढ़ . के व्योग के आन 
. मन्‍्तर पुंण्य॑ल्ोक ब्ह्मपुरी; वा मनुष्य, वो, 


श्र्श्‌ 
पंश होते दें हे हु 
' ” जेनी--तुम -तों पूर्षेक्तिं एक ब्रह्म के 
सिवाय दूसरा जीव आदिक कुच्छ जी: नहीं... 
'मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता हे? और - 
व आप ही अनेक रूँप हो कर पशु, शूकर, .' 
कूकर, (संञर, कुत्ता) आंदिक योनियों में. 
विष्ठा ध्वादिक चरने की सेरें करता हे? बस 
जी, बस ! नास्तिक जी | क्या कदना हे ? जला 
यह तो बताओ कि जो घटवत्‌ शरीर जरूरूप 
है वह योनियें जोगता हे या उसमें प्रतिबिम्ब 
'रूप ब्रह्म हे वह योनिये जोगंतां ढे ? 
ह ( नास्तिक विचार में पडो. ) क्‍ 
क्‍ नास्तिकः--अध्याय ढठें के-१०० वें 
 पष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचाय्य श्री. 
शंकराचाय्य जी महारांज़ शिवजी का अवतार ' 
हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर ब- : 
हुत ग्रँगों में हमारा मतं प्रसिद्ध हैं. ह 
जेनी:-ओही ! वही श्री शंकरांचार्थ्य 


घरै३ 
' हैं के जिनको आनन्दगिरिं शिष्पने अपनी. 
' बनाई हुए पुस्तक शंकर दिग्विजय के ०० के . 
: प्रकरण में लिखा हे, कि मएमक ब्राह्मण 
की जोय्या सरस वाणिसें संवाद में मेधुन रस 
“के अनुजव विषय में बाल्य बह्मचारी होने के . 
' कारेण से द्वार गये, कि तुम सर्वक्षः नहीं हुए 
हो, क्‍यों कि आनन्दास्त वर्षिणी में जो लिखा 
है, कि श्री स्वामी शंकराचार्य्यजीनें ढंठें वर्ष 
'की आयु में सन्याप्त ग्रहण किया: था. तो 
किर डनहों ने मरे हुए राजा की देह में अवेश 
कर के राणी से जोग किया, तव - सबेझ ढो . 
गये, ता ते द्विर सरस वाधि को बसका जेद 
बता कर विजय को प्राप्त ढ॒ए 
. तकः-क्या तुम्हारे वेदान्तियों में यही 
स्वक्षता होती ढें ! 
(प्रश्न ए 
जैनी*जला, तुम यह बताओ, कि 
यदि एक दी आत्मा हे तो सोमदत्तका संख 


. एव... 
देवदत्त क्यों नहीं जानता ढे ? 


५ *नास्तिक---पृष्ठ १०० वें में अंबिया .... 
'की जपाधि से जिस शरीर में जिस जगह आ-- 
'ज़्यास (खयाल) दे, वहां के छःख आदि, : 


' स्रनुजव ढो सकते हैं, और जंगढ के “नढीं. हे 


' यदि दूसरे शरीर मं अज़्यांस होगा, तो उस- 


'का ज्नी दुःख सुख ढोता है; मित्र ओर पत्र के. 


दुःख सुख में छःखी सुखीबत्‌& 7" उन 5 
: / जेनी*वढ़ मन से जले ही सुख छःख . 


'मानें; परन्तु पुत्र के शूल -से पिताको' शूल्र 


नहीं होता है, ताप-से ताप नहीं होता. : :- -- 
: नास्तिक:-शरीर पृथक्‌३ (न्‍्यारेए ) 


ह | जो होते हे 
ही होते हैं 


; कैसे होता हे ! 


बी ० न 222० चेहरे >>अेकडई मी: जब (रमन सर 


नास्तिकः--तो. देख लो पुत्र के दुःखमें 
पिताकों. दुःख ह्वोता ढी है; तुम ही बताओ, कि कि । 


(++तो फिर मन जी: तो न्यारे३- न्‍ 


५4 5 मई 7 हु 
. “» जेनी*--अच्छा हम से दही पूछे, तो हम 
" ढी बता देंते हैं. रागछ्रेष के प्रेयोग से. छश्खं 
: सुख माना जाता है; परन्तु शरीर और मन 
. यह दोनों ढी जम हैं. जर को तो दुःख, सुख 
- का क्लान नहीं होता हे, दुःख सुख के झ्लान. 
- वाले चेतन (जीव ) शरीर में न्यारेए होते. हें... 
यदि जम को झान होता, तो मुर्दों को जी जोन... 
होता. ओर यदि सब का आत्मा एक ही होता, - 
: ज्यर्थात्‌ सब में एक ही ब्रह्म होता 'तो एक 
दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ढी होता 
(२०) :. 
नास्तिकः--जब यों जाने कि में जीव 
हूं, तब उसको .जय ढोता है; जब यों जाने 
कि में जीव नहीं परमात्मा हूं तब..निर्मेय 
'हो जाता हे 
जेनीः--श्स तुमारे कथन प्रमाण से तो. 
यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाते कि में 
चोर ढूं, तब तक चोरी का जय हे,और जब 


धर । 
यों जान ले कि में तीन लोक का राजा ढूं फिर 
खूब ही चोरीयां किया करे, कुच्छ ज़य नहीं 
परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से. चाहे राजा 
ढो जावे, परन्तु पकेमा तो जावेगा. 
नास्तिक:---बंदि जीव- ओर ब्रह्म में 
ढम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मोनना 
पमेगा. 
जैनीः>“नेद तो हे ही; मानना, है। 
क्या पमंगा 9... 
(११) . 
नास्तिकः--१०७ पृष्ठ में यह संसार 
इन्छजाल है? 
५. जैनी--+ईन्डजाल जी तो इन्दजालिये 
का किया ही होता दे. तो कया तुम्हारा ब्रह्म 
इन्डजालिया हे ? 
| (१३)  ' 
नास्तिकः-जसे तोत्ता तलकी पर लटक 
कर जम. में पर जाता है 


जन कण 5» ४» नअऔडण ऑन ॑क्‍-+_त>न+> ल्+ रू 


प्प्पु । 
:-वढ नलकी किसने लगाई, और 
: जम में कोन पडा ? 
नास्तिकः--ब्रह्म दी आर 
जेनी:-नह्म को तो तुम, सबवेझ और 
सर्वव्यापक मानते हो, तो सबेझ को अ्रम 

कैसे? ओर पडा कहां ! गज 
द नास्तिक:--जेसे मकरी आप दी, जा 
ला पुर के आप दी फनन्‍से ह 

जनी 
जो आप ही तो कूंआं खोदे ओर फिर आंख 
- मीच आप ही गिर कर डूब मरे 
ः (२३) कट 
:. नास्तिक---१99 पृष्ठ में जेसे स्वप्न 
“ के खुलते हुए स्वप्न में जो पदाथ कह्प रखे 
थे, सब उसी समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे . 
दी पीढे बिंदिह मुक्ति के सब संसार नष्ट हो 
जाता, है. कोई ऐसा न विचार करे कि में तो 
- मक्त हो जाऊंगा, ओर मेरे श्नत्र - मिन्नादिक 


३ की 





3 | अल 
आर जगत्‌ बना रहेगा, ओर एंनके पीछे के . 
लिये यत्न करना मूर्खता है... 7 ६ 
जनीः--देखो इन वेदान्त मतवाले ना- कि ; 
स्तिकों की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप भ्रम चक्र में... 
पंम रही दें? जला, किसी. पुरुष को स्वप्न. 
ढुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, ओर 
मेने उसे सुब्ण के घांल॑ में बरां चावल जिमा- - 
ये हैं, फिर उसकी नींद ख़ल गई, तोः कढ़ो 
नास्तिकंजी ! क्या. उसके घर का ओर पित्रा- 
दिक का नाश-हो गया ? पा 
नास्तिके:---नंही 
नीः--तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा मि- 
'थ्या रहा, जो तुमने छिंखा दे कि स्वप्त के अ- 
नन्तर स्वप्नवांले पदार्थ नाश हो जावेगे 
...'. लास्तिके--डेस समय तो वहां मित्र . 
नंढीं रहां, और जो उसने सुवण कां थॉल - 
इप्रनहआं स्वप्त में देखा था वह जी न रहा. .. 
'.  जैनीः--अर२े मूर्ख ! मित्र उस बक्त नहीं : 


 थातो न हो, परन्तु मित्रकां-नाश तो नहीं 


.. हुआ, और जो सेने का थाल अनहुआ 


। 
५ 


_- देखाथा, सो जसके न था, तो जगत्‌ में तो 
, है! अन हुआ केसे हुआ ! यह तो मन की 


चाल ओर के ओर जरोसे में विचलः जाती . 


: है, जेसे कोई पुरुष अपने साइंस को कह र- 
हां था कि तुम घोमा कस कर लाओ, हम गा- . 
: मांन्तर को जवबेंगे; इतने में एक कुम्दार गंधे 
छे कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है 


कि तूं इन गधों को परे कर, उधर साइस-को 


' ' देख कर कहता है कि अरे तूं गधे को कस 


लाया; जला कहीं गधा ज्ञी कसवा -कर मंग- 


वाया जाता है ? परन्तु संकहप की चाल और 
के ज़रोसे ओर जगह लग जाती है; यथा 
पद 3 
कोई पुरुष नोकर को दाम दे. कर कहने लगा 


कि बाजार में से मगज ओर सेमियें यदह५ 


ले आओ, इतने में बस की लम्की आ कर 
कहने लगी, .कि लालाजी.! देखो जाईने मेरी. 


पु 
५ 


020० े हु 
36 27230 4 7 हू. 
मे का ड़ 
पृ्ृ0 . लक पा 


हल हैं. ॥२ 
2 कह 4 2 आ 


गोद में पुरीषोत्संग कर दिया है; मेरे .कपमे 


बिष्ठा से जर गये, लधरसे नोकर पूछ. रहा: 
है, कि वी क्या ए ठाऊं, तो व कहने क्षमा :: 
कि विषछ्ा छाओ! ऐसे ही. प्रायः स्वप्न में मन 


के संकल्प जी हुआ करते हें 


,.._ नास्विक:-तों यह बताओ, कि स्वप्न के- :: 
से आता है ? और कुछ का कुछ क्‍यों दीखने : 


लग जाता हे ? 


जेनी;-.तुम स्वप्न स्वप्न यो ही पुंकारते रु 
हो, तुम्हें स्वन्न की तो खबर ही नहीं है. दें : 


जाई ! स्वप्न कोई अह्मा तो नहीं दिखाता हें, . : 
आ्यौर न कोई स्वप्न में नई सृष्टि दी बस जाती... 


- है. और नाही कोई तुम्हारा बह्म अयात्‌ _ 
जीव, देह से निकल कर कहीं जाग जाता है. ' 
' स्वप्न तो इडिन्यों के तो जाने ओर मन के .. 


गने से आता हे,ओर कुछ का.कुछ तो पू- , 


_बोक्त मन के खयाल बिचलजाने से दीखताहे. 


कमल आप च जज कहते रावण ४४ जज 


श्श्श 
( १४.) । 
जेनीः--ओर तुमने यह जो ऊपर लि- 
खा ढे, कि विदेह मुक्ति अर्थात्‌ जो.बेदान्ती 
ब्रह्मक्ानी मक्त ढो जाता है; (मर जाता दे) 
तब सब संसार का नाश हो जाता है, सो हम 
तुमको यों पूछते हें, कि जो वेदान्ती बह्मझानी 
मर जाता दे, उसका नाश हो जाता है, वा 
लसके मरते ही सब वेदान्तियों की मुक्ति हो 
जाती है,अथवा सब संसार का प्रलय हो जाती 
है, अर्थात्‌ मुक्ति (भर जाना) क्यों कि तुम 
तीसरे अध्याय ६० वे पृष्ठ में लिख च्याये हो 
कि, जो अपने आपको बह्य मानता है बढ. 
चाढ़े रो पीट कर मरे, चाहे चंमाल के घर ' 
मरे, उसकी अवश्य दी मुक्ति हो जाती हे, तो 
तम्दारे कथनानुसार उसकी मुक्ति ढोते ही सब 
. संसारका नाश हो जायगा, इसमें दमें एक तो 
: खुशी दासिल हुई कि वेदान्ती तो बडेश सा- 
, धर्नों से परम हंस बन कर मुक्त ढोंगे, और _ 


श्श्र्‌ 


उनके मरते ही सब आअक्लानी ओर पापीयों 

की स्य॑ ही मुक्ति अर्थात्‌ नाश हो जायगा. - 
आर तुम्हारे, कथनानुसार ऐसे जी सिझ् : 
होता है, कि जब वेदान्ती उत्पन्न होता है. 
तब संसार वस जाता है, और वेदान्ती जब - 
मर जाता. है तब संसार का नाश हो जाता हें. .. 
परन्तु यढ सन्देह ही रहा कि -वेदान्ती का . 


पिता, वेदान्ती से पहिले केसे हुआ? 


वेदान्ती की मुक्ति अथात्‌ मरणे के अनन्तर' 


बेदान्ती के पुत्र कन्या केसे रह जाते. हैं! . 


ना तो इम लोग आस्तिक आंखों वालों को . 
_ यों दी मानना. पंडेगा, कि वैदान्ती को न कज्ी 
'मोक् प्राप्ति हुए ओर नाही होगी; क्‍यों कि. 


सब संसार पह़िले ज्नी था. ओर आब, जी दे 
'आ्प्रौर वेदान्ती के मरण के अनन्तर जी रहेमा 
यु (२५०) 


- - नास्तिकः--मनला, जेनीजी | तमही ब- 


'ताओ; कि ज़ीव चेतन, है. वा.जम ? . 


ए्ए३ 
जेनीः--चेतन 
नास्तिक---यदि जीव चेतन हें तो 
' जीव को परलोक का क्वान अथांत स्मरण 
क्यो नहीं होता ? | 
जनीः-जीव को परलोक का ज्ञान आअं- 
शांत स्थति के न ढोने से क्‍या जीव की 
चेतनंता की ओर परल्लोक की नास्ति हो - 
जायगी ! 
: नास्तिक---ओर क्या ? 
जेनीः--किस कारण से ? 


नास्तिकः--क्विस कारण से क्या ? यदि 


जीव चेदन अर्थात्‌ झ्लामवान होता, ओर 
परलोक से आता जाता, तो परलोक -का 


स्मरण (याद) क्यों कर न होता ! 
जैनीः-ओरे जोले ! तुऊे गर्जवास की 
अवस्था स्मरण नहीं हे, तो कया ' तुम गर्ज 
७ सिख ४ 
से बत्पन्न नहीं हुए हो? वा तुम चेंतन नहीं . 


हो ? जम हो? (9) तुम्हें माता के उग्ध का: ४ 
स्वाद याद नहीं है तो क्‍या माता का दूध - 
पी कर नहीं पले हो? (३) यथा, किसी पुरुष 
ने विद्या पठी, फिर दो-चार वा ढ महीने 
तक बीमार रहा, डसे पिठ्ला पढा हुआ स्म-. 

रण न रहा, तो क्‍या उसने पढ़ा न था ? 
(४) अ्प्रथवा, किसी पुरुषने केद में कठिन-वे- -. 
दना जोगी, फिर वह, केद से छूट कर घर के ' 
सखों में मम्त हो कर केद के कष्ट जल गया; -' 
तो क्या बसने केद नहीं जोगी १ (७) अथ- 
वा, ख्री प्रसववेदना से दुःखित होती:है, फिर -. 
'काल्षान्तर में श्रृद्धारं भूषण हास्य विलास आ- 
- दि जागो में मन्न हो कर प्रसूत की अवस्था -* 
“मेल गई, तो क्या ' उसेको' प्रसूत की पीझा “ 
नढीं हुए? किंवा यह पू्वोक्त जम हो जाते हें! .' 
अपितु नढीं, तो ऐसे ही जीव - चेंतन, के पर- 
- क्षोक याद ना रहने से परलोक की नास्ति नहीं - .. 
ढो सकती न 


प५० 
(१६) डर 
नास्तिकः--यढ़ तो आपने सत्य कहो, - 
परन्तु यह बता दीजिये कि का याद रहने का . 
कारण क्या है ? द 
| जैनीः--अरे ज्ञाई! यह जीव चेतन 
कंमों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध ढे, तां ते इन 
जीवों की चेतनता, अर्थात्‌ ज्ञान शक्तिये - 
सूद्म रूप ज्ञान, आवरण आदि कपमोनुबंध 
हो रही. हें, ब॒र के बीज की न्यां३. जेसे बम 
के बीज में बम वाली सवे शक्तिये सह्म ढो 
' कर रही हुई हें, ओर निमित्ते। के मिलने से 
डसी बीजम से किसी काल्ष में अडकर फ़ूंट कर 
माली, पत्ते आदी ढोते हुए संपूर्ण बंध प्रकट 
ढो जाता है; ऐसे ही इन जीवों का इन्छिय 
आ्रौर मन आदि प्राणो के निमित्तों से मति 
सुरत, आदि क्वान प्रगट ढोते हें. जब तक यह 
जीव कमी के बंधन सहित है, तब तक विना 
इन्छिय आदिक ओजारों के कोई कान 


ध्चद्‌ 


लपकर्म आदि क्रिया नहीं कर सकता हे. जैसे ' 
मनष्य को सीवना तो आता है परन्तु सह £ 
बिन नंढीं सी सकता, इत्यादि, ओर जी बह- 


से दष्टान्त हैं... 
( १७) 


नास्तिक---यढ इन्छिय शरीर पांच. . 


तल से ढोते हैं.-(१) एथिवी, (३) जब, * पे 
(३) अप्ि, (४) वाछु, (7) आकाश, इन: 
तलों ही के मिलने से क्ञान ढो जाता है वा. : ४: 


व्प्रोर कोह जीव होता हे ? 


जैनीः-देखो, इन अंधमति नास्तिकों के 


आ्यागे सत्य उपदेश करना कुक्कुडूं कूंवत है. द 


आ्परे जाइ! यह पूर्वोक्त पांच तत्व तो जड हें 


इन ज॑मा के मिलाप से जम गुण तो. बत्यन्न. . 
हो जाता हे. परन्तु जमे में चेतन गुण ऋन .. 


हुआ कहांसे आवे? जैसे हददी और नील 


के मिलाप से हश रंग हो जाता हैं, जिस को . 


ह श्श्च 
आअक्लान ठोग तीसरा हर रंग कढ़ते है. परन्तु 
“बुद्धिमान पुरुष जानते हें कि तीसरा नहीं, « 
दो ही हें. हल्दी का पीक्ञापन, और नील का 
- मीछा पन,यह दोनों ही रह मिले हुए ढें.हरेमें 
- तीसरा रह, इनसे पृथक्‌ लाली तो नहीं आा 

'गई, अथांत गुल अनारी तो नहीं] हो गया 
ही जम में जम गुण, तो ज्ञांतिए के हो . 
- जाते, हैं, परन्तु जम में जम से अलग चेतन 


गुण नढीं हो सकता 


( २०) 

नास्तिकः--( २) शोरा, (५) गंधक 
. (३) कोयला मिलाने से बारूद दो जाती हैं 
जिस में पहाझ्यों के लम्ाने की शक्ति उत्पन्न . 
हो जाती है 
.. जेनीः--आारूद में लमाने की शक्ति हो- 
ती तो, कोढें में परीए ही उच्ा देती, लडाना 
तो बारूद से अलग अप्रभ्ि से होता ढे 


श्श्ष ... 
. नास्तिक:--खेर, अ्पप्ति से ही सदी 
परन्तु जेनी जी ! अप्ति न्री तो जम हे 


.. जैनी:-अपि जम ढी सही, परन्तु ना-- 
स्तिक जी | मिलाने वाले चलाने वाला तो .. 


चेतन ढी है. तांते जम से न्‍्यारा चेतन कोई *' 
ओर दी दे हा 
(९ए) . | 
नास्तिकः---जला ! शब्द, रूप, गंध, क्‍ 

रस, स्परश, ग्रहण करने की शक्ति इन्डियों में .. 
है वा जीव में, अथांत्‌ देखने का गुण आंखों. .- 
है वा जीव में ? न्‍ 


जेनीः--जब तक जीव अआक्लान कम के 
अ्प्रनुबंध है, तव तक तो न. अकेला जीव देख... 
सकता हे ओर नाही आंख देख सकती हें; - 
. क्‍यों कि यदि जीव देख सकता, तो अप्रन्ध पु- 
रुष जी चक्षु से बिना ढी, देख सकता, ओर 
जो आंखें देख सकती तो जीव निकल जाने 


कि ए्श्ण् 
के अनन्तर अर्थात्‌ मुदों जी देख सकता.क्यों 
कि मर्दे की ज्री तो अब्पकाल तक वेसी बी 
ज्प्रांखे बनी रहती हैं. बस वही ठीक है जो 
हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कम अपनुबन्ध 
जीव इन्द्रियों के निमित्त से अर्थात्‌ जीव इ- 
' न्थिय इन दोनों के मिलाप से देखने अआपरादि 
की क्रिया सिद्द ढोती है 
(५० ) ह 
नास्तिकः---अजी ! में आपसे फिर पू- 
बता हूं कि कमानुबन्ध जीव परलोक अआरादि 
पूर्व कृत केस मूल जाता दे? को३ दृष्टान्त दे 
कर सबविस्तर समझा दोजिये. क्‍ 
जेनीः-दृष्टान्त तो हम पहिले ढी पांच 
लिख आये हें- लो अब ओर जी बिस्तार पू- 
बैक सुनो. यथा, राजग्रद नगर में किसी एक 
घनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुस- 
ड् के प्रयोगसे मद्यपान करने का व्यसन पर 


.. १३० ३ 
गयाथा, एक समय मद्यपान कर बाजार में से 


जा रहा था, तो उसके मित्र ने बसे अपनी छन 4. 
कान परे बेठा लिया, ओर मोदंक वा पेमे आ- ३, 
दिक खिलाये. उसने आंदरका और मिठाई. - 


न 
हे 
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ज्यादि खानेंका अपने मन म॑ अति सुख मां- ..' 
नां, फिर आगे गया तो डसे किसी एक पुरु- 
प ने पूछ कि आज ती तुम्हें मित्र ने खूब *. 
लमू खिलाये, तो उस मद्पने जब वर्तमान *- 

समय लट्ठ आदिक खाये थे तब उसकी, चें- .. 
तनता अर्थात्‌ बुद्धि जिस धातु (मंगज) सेः : 

काम ले रढी थी अर्थात्‌ मित्र के सतकार को - 


च््रनुज़व कर रढ़ी थी, सो डस धातु (मगज) . - 
के मादेपर डस मदिरा के पुद्गल (जोहर) .. 


मेदकी गर्मी से. लंड कर मगज की धातु को... 
रोकते ये, तां ते वह अपने अतीत काल की .. 


व्यतीत बात को स्मरण नहीं रख सकता था, “ 
तांते वह पूर्वोक्त सुखों को भूला हुआ यो. ... 
' बोला, कि मुझे किस ऐसे तेसे ने लड़. खिला- 


शनि 
कक्जत. + ताली 


प्‌ ३२१ 
ये हैं? फिर आगे उस एक शत्र मिला, उसने : 
उसके खूब जूते लगाये, वह मारसे दुःखितः 

इच्प्रा, ध्योर चित्वाने लगा, औ्रोर बमी लख्ा-. . 
को प्राप्त हुआ. फिर थोमी देर के बाद आगे 
चल कर किसी पुरुष ने कढ़ा कि तेरे शत्रने 
तुछे बढ़त जूते लगाये तो वह पूर्वोक्त कारण _ 
से अपने वीते दुःख को ज्ञल ही रहा था, ता. 
तेयों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कोन 
जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष 
वत्तेमान काल में तो सुख को सुख जानता था... 
ज्योर दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जोदर 
मंगज पर लगने से अतीत, अनागत के सुख 
दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष : 
बत्‌ तो यह जीव, और मदिरावत मोद कर्म 
के परमाएु, सो छस मोह कमे के प्रयोग से 
यह॒जीव ज्ञी जब वत्तेमान काल जिस यो 
नि में होता हे तव वहां के सुख छः्ख को 
- जानता हे. ओर जब इस देह को बोर कर दू 


. एशए ' 
गयाथा, एक समय मद्यपान कर बाजार में से 
जा रहा था, तो उसके मित्र ने जसे अपनी छ- 


कान परे बेठा लिया, और मोदक वां पेमे आ- 
दिक खिलाये. उसने आदरका और मिठाई 
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ज्यादि खानेका अपने मनम ध्यति सुख मा-. 
नो. फिर आगे गया तो बसे किसी एक पुरु- -*- 


घ ने पूछ कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब 
लमू खिलाये, तो उस मपने जब वत्तमाने- - . 


समय लड़ आदिक खाये थे तब बसकी, चे-..: 


तनता अप्रथोत्‌ बुद्धि जिस धातु (मगज) से . ५; द 


काम ले रही थी अर्थात्‌ मित्र के सतकार कों * 
चप्रनुज़व कर रढी थी, सो बस धातु (मगज) « 


के मादेपर डस मदिरा के पुद्गल (जोहर) :- 
मेदकी गर्मी से डड कर मगज की धातु को 


* जड 


रोकते ये, तां ते वह अपने अतीत काल की 
व्यतीत बात को स्मरण नहीं रंख सकता था, 


तांते बढ़ पूर्वोक्त सुखों को भूलां हुआ या 
. बोला; कि. झुछे किस ऐसे तेसे ने लड़ खिल्ला- .. 


ध्टा ह ए्श३ । 
- सकेगा; यथा किसी कवी ने केसा. ही सन्दर 
_ दोहा कहा हैः. ह 


परमेश्वर परलोक को जय कहीं जिस चित्त, 
गुद्य देशमें पाप सो कबढू नवचसी मित्त १ 


: तां ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय 
करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोधादि पृवोक्त 
छुए कमी का अवश्य ही त्याग, करना चा- 
हिये, ओर दया, सत्य, प्रोपकार आदि सत्य 
धम का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये; . 
क्यों कि यदि परलोक होगा तो शुन्न के प्र- 
जाव से इस लोक में तो यश ढोगा और 
विविध प्रकार के रोग और कर्क ओऔ्रोर राज 
दए्मादिकों से बचा रहेगा, ओर परलोक में 
_ शुञ्ञ गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि 
परल्ोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी .ढोगा 
तो जी धम के प्रयोग से इस जगह तो यश 
आदिक पूर्वोक्त सुख होगा. 


प्श्थ्‌ 


सरी योनि में कर्मानुसार जलचन्न होता है तब 
पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जांता हें,“ 
च्प्रोर जियादह शरीर ओर जीव के न्याराए- - 
होने में कात देने की आवश्यकता हो तो : 


सूत्र श्री रायप्रसेनी जी के दूसरे अधिकार में 
परदेशी राजा नास्तिक के ग्यारद्‌ प्रश्न और 
श्री जेनाचाय्य केशी कुमारजी आस्तिक की ._ 


इप्रोरस जत्तरों में से प्राप्ति कर लेना; इस ज- 


गह पुस्तक बम ढोने के कारण से विशेष कर -.. 


नहीं लिखा गया 


आर हमारी तर्फ से यह शिक्षा नी 
स्मरण रखने के योग्य हे कि यदि तुमारी बु- . ' 


द्वि में परलोक नहीं जी आवे तो जी परलोक 
आ्यवश्यही मानो, क्‍यों कि जो परमेश्वर और . 


परलोक को नहीं समऊेगा अर्थात्‌ नढ़ीं माने- 
गा, तो वह पापी से अथोत्‌ बालयात आ्रादि -. 


अग॑म्प गमनादि कुकर्मो से कन्नी नहीं बच 


५ 


क्‍ श्श्३ः द 
« सकेगा; यथा किसी की ने केसा. ही सुन्दर 
दोहा कहा हैं:-.. की ' 


. पेरमेश्वर परलोक को जय कहीं जिस चित्त 
'गुह्य देश पाप सी कबहू नवचसी मित्त १ 


ता ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय 

करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोधादि पूर्वेक्ति 
. झुछ कर्मी का अवश्य ही त्याग, करमा चा- 
हिये, और दया, सत्य, पशेपकार आदि सत्य 
. धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्यों कि यदि परलोक ढोगा तो शुन्न के प्र- 
जाव-से इस लोक में तो यश ढोगा और 
विविध प्रकार के रोग ओर कलंंक और राज 
. दए्मादिकों से बचा रहेगा, और . परलोक में 
शुत्ञ गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा; यदि 
परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी होगा 
तो ज्ञी घम के प्रयोग से इस जगह तो यश 
चआदिक पृवोक्त सुख होगा 


| 
22% ५8८० 


५३० 
यदि झ्ाता जनों की सम्मति से विरुद्ध 
कुछ न्यूनाधिक लिखा गया ढोवें तो “मिच्छां- 
मिं उःकमम्‌ 


॥ श्रुज् जूयात्‌ ॥ 


नोट१-इस प्रंथ में नो मत मतान्तरेंके पुस्तकों के प्रमाण दिये. 
गये हैं, यदि उनका अये इस ग्रंथ मे कहीं लिखे के वमूनिव न हो तो वह . “ 
भपना अथे प्रकट करे ठीक किया जायगा 





> श्री वीतरागाय नमः ॥ 


॥ जैन धर्मके नियम॥ 


 ३--परमेंश्वर के विषय में । 

१ परमेश्वर की अनादि मानते हें अभोत्‌ सि 
द्धस्वरूप, सतूचिदानंद, अज, अमर, निराकार, नि- 
प्कक्षक्ु, निष्प्रयोजन, परमपवित्र सवेक, अनन्त 
शक्तिमान्‌ सदासवोनन्दरूप परमात्मा को अनादि 
- मानते हें ॥ । 
. --जीवों के विषय में । 

... २-जीवोंको अनादि मानते हें अथोत्‌ पुएय 
पाप रूप कर्मों का कत्तो ओर ज्ञोक्ता संसारी अन- 


न्‍त जीवोंको जिनका चेतना लक्षण हे अनादि 
मानते हें ॥ 


३--जगत के विषय में । 
३-जरू परसाएुओं के समूह रूप सोक (ज- 
गत्‌ ) को अनादि मानते हें अथोतू पृथिवी, पानी, 
- अग्नि, वायु, चन्ठ, सूयोदि पुदूगलों के स्वच्नावसे 





५. कस 


हि 


समृठ रूप जगत्‌ १ काल (समय) ५ स्वज्ञाव (जम 


में जरता चेतनमें चेतन्यता) ३ आकाश (सर्व पदा- - 
थों का' मकात) ४ इन को-' प्रवाह रूप अक्ृृत्रिम 


(बिना किसी के बनाये) अनादि मानते हें ॥ 
७--च्प्रवतार । 


४--घमावतार ऋषी ख्वर वीतराग॑ जिन देव:* : 
को जेन धर्म का बताने वांला मानते हें अथोत्‌ जि, -*- 


घातु, जय, अथे में हे जिसको नक अपत्यय होने सेः 


ग 
कई लए 


>््फ 


जिन, शब्द सिझ होता है अथोत्‌ राग प्लेष काम, 


ऋकरोधादि शन्नुयों को जीन के जिन देव कहाये, जि- :'. 


नस्यायं, जेन, अथोत्‌ जिनेख्वर देव का कहा हुआ 


यह धम डंसे जेन धर्म कहते है॥.. - . ४ ' 


ए>्जेनी । 


जप 


४--जेनी मुक्ति के साधनों में यत्न करने * 


अनुयाएयों- को जेनी कहते हैं ॥. ८ 


-. . / ६->मुक्ति का स्वरुप । 
. इल्‍्मुक्ति, कम बंध से अबन्ध हो जाने शअ- . - 


'बालो को मानते हें. अर्थात्‌ उक्त जिनेख्वरः देव के . ' 
कहे हुये जेन धर्म में रहे हुये अर्थात्‌ जेने धरम के... 


भांत्‌ जन्म मरण से रहित हो परमात्म .पदको प्राप्त * 


हू 


कर सर्वक्षता, संदेव सवोनन्द में रमंन रहने को . 
मानते हें अर्थात्‌ मुक्ति के साधन धनओर कासनी . 
के त्यागी सत्त गुरुयोंकी सह्वत करके शास्त्र - झारा 
' जम चेतन का स्वरुप सुनकर संलारिक पदार्थों) को 
नित्य [झूठे] जान कर लदासीन होकर सत्य सं- 
“ तोष दया दानादि सुमार्ग सें छच्छा रहित चल कर 
काम क्रोधादि पर गुन के अज्नाव होने पर आत्म 
झान में लीन होकर सवारंत्न परित्यागी' अथात्‌ - 
हिंसा भिथ्या दि के ट्याग के प्रयोग से नये कर्म 
पैदा न करे ओर पुरःकृत [पहिले किये हुये कर्मों 
का पू्वोक्त जप तप ब्ह्मचर्यादि के प्रयोग से नाश 
कर के कर्मों से अलग होजाना अथोत्‌ जन्म मरण 
से रहित होकर परमपवित्र सब्चिदानन्द रूप पर- 
मपदको प्राप्त हे कान स्वरूप सदैव परमानल्द में 
रमन रहने को मोक्ष मानते हें 
 प-साधुयों के चिन्ह ओर धर्म । 

प-पश्चयम (पांचमहात्रत के) पालने वालों को. 
साधु कहते हें 

अथोत्‌ खेत वस्त्र, सुख वख्चिका मुखपर वां. 
'धना,एक कून आदिक का गुच्छा (रजोहरण) जीव 


न 
रक्ा के लिये -हाथ में रखना काष्ट. पात्न में आये 


करना. 


पूषक ७५ पञ्चाश्रव हिंसा ? मिथ्या २ चोरी 


३ मेथुन ४ ममत्व ५ इनका लयागन 


- ओर अहिंसा सलसस्तेयं ब्रह्मचयो; परिय्रह: .. 
यमाः एन जक्त- (पश्च महात्रतों के) धारण -करनां. 


अथोत दया ? सत्य २ दत्त ३ अह्मचय- ४ निर्ममृत्व 
० दया, (जीवरक्ा अथोत्‌ स्थावरादि कीटी से कु 


ख़र पय्येत स्व जीवों की रक्ता रूप धर्म में यत्न का. 


करना- १ सत्य (सच्च बोलना ).२ दत्त ( गृहस्थियों 


का दिया हुआ अन्न पानी वस्रादि ) निर्दोष पदार्थ 


का लेना ३ ब्रक्मचर्य [ हमेशा यती रहना ] अपितु 
स्त्री को हाथ तक जी न क्षयानों जिस मकान में 
स्त्री रहती हो उस मकान में जीन रहना ऐसे ही 
साध्वी को पुरुष के पक्क में समऊ लेना ४ निर्मेमत्व 


[ कोझी पेसा आदिक धन, धातु का किंचित्‌ ज्ञी न 
रखना ५. रात्रि जोजन का त्याग अंथांतू रात्रि में 


न खाना न पीना रात्रिके समय में अन्न पानी आ- 


दिके खान पान के पदाथ का संचय ज्ञी ने करना - 


बहस्थियों के छ्वार से निर्दोष निक्ा ला के आहार: 


पु 

' नि रखना] ओर नह्ढेपांव नूमि शय्या, तथा काष्ट 
शय्या का करना. फलफूल आदिक ओर ,सांसारिक 
विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्ठी का 
जाप करना धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रवोंक्त सत्य 
सार धर्म रीति को ढुंदकर परोपकार के लिये सत्यो- . 
पंदेश यथा बुद्धि: करते हुए देशांतरों में विचरते 
रहना एक .जगह मेरावना के मुकाम का न॑: करना 
ऐसी बत्ति वालों को साधु मानते हें ॥ | 

-क्रावक ( शास्त्र सुनने वाले ) गढस्थियों 

' . का धमं। 

. <-आ्रावक पूर्वोक्त स्वेझ्ष ज्ञाषित सूत्रानुसार 
सम्यग्‌ दृष्ट में ढढ हो कर धर्म मयादा में चलने 
वाखों को मानते हें अथोत्‌ प्रातःकाल में परमेय्वर 
का जाप रूप पाठ करना अन्यदान, सुपात्रदान का. 
देना सायंकालादि में सामायक का करनां ऊझूठका 
न बोलना, कम न तोलना झूठी गवाही का न देना 
चोरी का न करना, परसत्री का गमन न करना स््री- 
योने परपुरुष को गन न करना अर्थात्‌ अपने 
पतिके परन्त सब पुरुषों को पिता बंधु के समतुद्य 
सप्तजना जूए का न खेल्लना; सांस - का न खाना, . 


यु हर ० 
हर न्‍ $ जी 
र्ड आर 


हाराब का न पीता, शिकार (जीव घात) का ने केरनों 


इतना ही एही बढ्कि मांस खाने, शराब पीने वाले 


शिकांर ( जीव घात ) करने वाले को जाति में ज्ञी 
न रखना अथोत्‌ उसके सगाई ( कन्यादान3' नही 
करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना 


खोठा वाणिज्य न करना. अथोत्‌ हार, चाम; जहर; . 


'शरखत्र आदिक-का न बेचना: ओर, कसाई आदिक 
हिंसकों को व्याज पे दाम तक का ज्ली न देना क्यूं 
कि जनकी दुष्ट कमाई का धन लेना. अधम हें ॥ 

--परोपकरार । 


ए._परोपकार सत्य विद्या ( शासत्रविद्या ) सी 

खने सिखाने पूर्वोक्त जिनेंन्द् देव ज्ाषित सत्य शां- 
ख्रोक्त जम चेतन के विचार से बुझ्धिको. निर्मेल्ल क- 
रने में जीव रक्ता सत्य ज्ञाषणादि धर्म में उद्यम 
करने का कहते हें अथोत्‌ यथा... है 

दोहा-गुणवंतोकी वंदना, अवगुण देख मध्यस्थ। 

दुखी देख. करुणा क़रे मेत्रीज़ाव समस्त ॥१॥ 
अथ-पूर्वोक्त झुोवाले साधु वा श्रावकों को 
नमस्कार करे ओर गुण रहित से मंध्यस्ंथ जाव रहे 
अर्थात्‌ जसंपर राग प्लेष न॑ करे ५ दुखियों.को देख 


र्ज 
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तु 
£ करुणा (दया ) करे अर्थात्‌ अपना कब्प धर्म रख 
# यथा दक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मेत्री 
ताव सबसे रकखे अथात्‌ सब जीवों से प्रियाचरण 
रे, किसी का बुरा चिंते नहीं. ॥ ४ ॥ 


१०बच्यात्रा धम ॥ 


१०-यात्रा चतुविध संघ तीर्थ अथात्‌ (चार 
तीथों ) का मिल के धमं विचार का करना उसे यात्रा 
पानते हें अथांत्‌ पूर्वोक्त साधु गरर्णों का धारक पुरुष 
पाधु १ तैसे ही पूर्वोक्त साधु गु्णोकी धारका स्त्री 
ताध्वी ए पू्वोक्त क्रावक गुणोंका धारक पुरुष श्रावक 
२ पू्वोक्त श्रावक गुणों की धारका स्त्री श्राविका,४ 
इनका चल्रुविध संघ तीथ कहते हें इनका परस्पर 
परम प्रीति से मिल कर धर्म का निश्चय करना जले 
यात्रा कहते हैं ओर घर्म के निश्चय करने के लिये 
प्रश्नोत्तर कर के धर्म रूपी लाज्न जठाने वाले ( सत्य 
सनन्‍्तोष हासिल करने वाक्षों ) को यात्री कहते हूँ 
अथोत्‌ जिस देश काल में जिस पुरुष को सच सं- 
गतादि करके आत्मझान का लाज हो वह तीथे । 
यथा चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १४५ श्छोक ७ सें:-- 


+ हा 


साधूनों दशन पुएयं, तीथ जूताहि- साधवः। 


कार्लेन' फल्षते तीथ, सद्यः साधु समागमः ॥ 


न 
५० 34००० ३००४४:००३२;३२-० ४४८८ हे 
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थै-साधु का दशन ही सुकृत हे साथु 
तीथ रुप हें तीथ तो कन्नी फल देगा साधुओं के 
संग शीघ्र ही फल्नदायक हैं १ ओर जो धर्म सन्न 


में धर्म सुनने को अधिकारी आवे वह यात्री श्थओः 


जो धर्म प्रीति और घर्म का वधाना अथीत्‌ आश्रः 
'का सम्बर का बधाना ( विषयानन्द को घटाना आ 
त्मानन्द को बधाना ) बढ़ यात्रा ३ एस पूर्वोक्त संः 
का सिद्धान्त (सार ) मुक्ति हे अथोत्‌ सर्च प्रकार 
. शरीरी मानसी दुःख से बूटकर संदेव सवेक्षता आए 


: त्मानन्द में रमला रहे ॥ 


॥३ति दशनियमः ॥ शुज्म् ॥ , 


72 हु 
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